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[आज 
ब्रामका 

भवभूति ने जिस पद्मावती नगरी का वर्णन किया है 
उल्लक्ला निश्चित पता लग गया। इसका सारा श्रेय श्रीयुत 
माधवराव वेकटेश लेले को है । वे कुछ समय तक ग्वालियर 
में थे। वहों उन्होंने इस प्राचीन नगरी के चिह्नों का पता 
लगाया । भाँसी से जो रेलवे लाइन ग्वालियर होकर आपरा- 
देहली को जाती है उस पर, झाँसी और ग्वालियर फे बीच, 
डबरा नाम का एक स्टेशन है | वहाँ से कोई १२ मील दूर 
पवाया-नामक एक छोटा-सा गाँव है। यह गाँव भवभूति 
की सिधु ( सिंध ) और पारा ( पार्वती ) नदियों फे संगम 
पर बसा हुआ है। वहाँ से कोई दो मील दक्षिण-पश्चिम 
सिंधु-नदी का प्रपात है। उसी के विषय में भवभूति ने लिख 
--“अयमसोौ भगवत्या+ सिन्धोर्दारितरसातलस्तटप्रपातः | 
फिर जिस लवणा ( नून ) ओर मधुमती ( मघुचर ) का 
उल्लेख भवभूति ने किया है वे भी पवाया के पास हो हैं । 
पाया से दो ही मील एर महुवर-नदी सिंधु में गिरी है 
और उनके ठीक संगम पर एक प्राचीन शिवलिंग भी है। 
मंदिर तो अब नहीं रहा; उसकी जगह पर एक चबूतरा 
अवश्य है। पर लिंग अब तक घर्तमान है और यह शिंग 
भषभूति के खुघर्णविदुनामक शिव का ही लिंग होगा | 
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अतपष पद्मावती नगरी यहीं रही होगी, इसमें संरेद्द नहीं। 
वहाँ पुरानी इमारतों के कुछ चिहत और धुस्स अब तक 
विद्यमान हैं। वे सब ईसा की पहली शताब्दी से आठवीं 
शताब्दी तक के हैं। प्राचीन नाग-वंश के राजाओं के सिक्के 
तो आज्ञ तक सेकडों मिल चुके हैं ओर अब तक मिलते 
जाते हैं। ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी का एक शिला- 
लेख भी संस्क्तत में मिज्ला है। लिवि उसकी ब्राह्मी है। 
ग्वालियर-राज्य के पुरातत्त-विभाग के श्रध्यक्ष, मिस्टर 
एम्‌० बी० गदं, ने इल लेख का संपादन किया है| लेख में 
मणिभद्र-नामक देवता की मूर्ति की स्थापना का उल्लेख 
है। यह मूर्ति भी टृटी-फ़ूडो अत्रस्‍्था में मिली है। लेख 
राजा शिवनंदों के समय में खोदा गया था। पर इस राज्ञा 
का कुछ भी ऐतिदासिक्र हाल अब तक नहीं मालूम हुआ । 
पवाया के निवासी पर॑यरा से सुनते आये है कि वहाँ पहले 
पक प्रसिद्ध राजधानी थी ओर अनेक प्रतापी नरेश वहाँ हो 
गये हैं। यहाँ तक कि वे लोग संकल्प में “पत्मावती-महा- 
संगमश्षेत्रे” का अब तक उसलेख भी करते हैं। इससे सिद्ध 
है कि मालतीमाधव में भव्रभूति को उल्लिखित पद्मावती 
नगरी वहीं पर थी जहाँ पर अब पवाया-वामक छोटा-सा 
गाँव है । यदि अआआठवीं शताइदो में ग्वालियर के आसपास 
का प्रांत विदर्भ-रेश कह्दाता रहा दो तो, कुछ लोगों के अनु- 
मान के अ्रनुलार, पद्मादती हो भवभूति की जन्मभूमि 


भूमिक ॥ ७ 


पश्मपुर हो सकता है। अन्यथा बरार में दह कहीं और ही 
जगह रहा होगा | 

इस छोटी-सी पुस्तक में ८ प्राचीन विद्धानों के दिषय में 
लिखे गये लेखों का संग्रह है। सुखदेव मिश्र बहुत पुराने 
नहीं, पर कल की भी बात आज पुरानी हो जाती है । इस 
दृष्टि से थे भी नये नहीं, क्योंकि उनको भी हुए इस समय 
कोई दो सो वर्ष हो चुके | इसके सिधा उनके चरित में 
विलक्षणतापूर्ण कुछ अलोकिक बातें भी हैं, जिनसे विशेषे 
मनोरंजन हो सकता दै । इस संग्रह के लेखों में कवियों के 
समय के क्रम का विचार नहीं किया गया । जो लेख पहले 
का है उसे पहले, जो उसके बाद का है बह उसके बाद 
रकखा गया है। अतएव यद्द क्रम लेखों के समय के अज्जुसार 
है, कवियों और पंडितों के समय के अनुसार नहीं । 

यदि यह पुस्तक हिंदी के प्रेमियों को पसंद आई तो हम 
भिन्न-भिन्न विषयों के अपने अन्यान्य लेख भी पुस्तकरूप में 
प्रकाशित करंगे। 


कमरशल प्रस वि 
आज; | मद्दावीरप्रसाद्‌ हिवेदी 
जुही, कानपुर--नवंबर १९१८ 
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भवभूति 


ञ 


प्राचीन कवियों, पंडितों और नाटककारों के विषय में दो- 
एक को छोड़कर हिंदी के अ्रन्य अन्ञुरागी सज्जन प्रायः कभी 
कुछ लिखते ही नहीं। हिंदी का साहित्य इस प्रकार के 
निबंधों से शुन्य-सा हो रहा है। जेसे और-और बातों में 
बँगला और मराठी-भाषा का साहित्य हिंदी के साहित्य से 
बढ़ा हुआ है, वेसे ही वह इस विषय में भी है। महामहो- 
पाध्याय सतीशरचंद्र विद्याभूषण, पंडित विष्णु कृष्ण शास्त्री 
चिपलूणकर और पंडित माधवराव वेकटेश लेले इत्यादि 
विद्वानों ने, अपनी-अपनी देश-भाषा में, भवभूति के विषय 
में, बहुत कुछ लिखा है। प्रोफ़ेसर विलसन, सर मानियर 
विलियम्स, कोलब्र्‌क, भांडारकर और दृत्त इत्यादि ने भी 
भवभूति और उसके नाटकों की प्रशंसा करने में अपनी 
लेखनी का सदुपयोग किया है। परंतु, हिंदी में, जहाँ तक 
दम जानते हैं, भवभूति के विषय में किसी ने कुछ नहीं लिखा। 

विष्णु शास्त्री ने कालिदास, भवभूति, बाण, सुबंधु और 
दूंडी, इन पाँच प्राचीन कवियों पर, मराठी में, पाँच निबंध 
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लिखकर इन पाँचों के समाहार का नाम “संस्क्ृत-कदिएंचक” 
रक्‍्खा है। शास्द्री महाशय ने भदभूति को छोड़कर शेष चार 
कवियों के समय का निरुपण भी यथाशक्‍य किया है और 
उनके दिषय में, जहाँ तक संभव था, गदेषणा भी की है। 
परंतु भदभूति के समय के दविषय में उन्होंने बहुत हो 
कम लिखा है | उनके कथन का आशय यह है-केवल 
सच्छुकटिक, प्रवोधचंद्रोद्य, नागानंद इत्यादि नाठकों 
में ओर दशकुमारचरित इत्यादि प्रंथों में उल समय के 
जनसमूद की स्थिति का कुछ परिचय मिलता है । इसलिये 
भवभूति को कालिदास का समसामयिक मानने को 
श्रपेक्षा जिस समय ये प्रंथ निर्मित हुए हैं उस समय के 
आसपास उसका अ्रस्तित्व स्वीकार करना विशेष 
युक्किसंगत है । 

विष्णु शाल््री ने जिनका नाम दिया है वे प्रायः सातवीं 
शताब्दी के प्रंथ हैं । जेसे इन श्रंथों में दीध॑ं समासों की 
प्रचुरता है, वेसे ही भवभूति के नाटकों में भी है। जेसे इनमें 
बौद्ध-धर्मावलंबियाँ के चरित का कहीं-कहाीं चित्र खींचा 
गया है, वेसे ही भवभूति के माल्रतीमाधव में भो खोंचा 
गया है। इसीलिये विष्णु शास्त्री ने शूद्रक, कृष्ण मिश्र, बाण 
और दंडी के समय के सन्निकट भवभूति का होना अनुमान 
किया है। इतना ही लिखकर वे छुप हो गए हैं; भवभूति 
के समय का विशेष निरुपण उन्होंने नहीं किया | 


भवभूति रे 


राजतरंगिणो के चतुर्थ तरंग में लिखा है-- 
कविवाकूपतिराजभ्रीमवर्भूत्यादिसेवितः 
जितो ययो यशोवर्मा तर गुणस्तुतिवन्द्तिम्‌ 
( श्लोक १४४ ) 

अर्थात्‌, वाकपतिराज़ और भवभूति आदि कवियों से 
सेवा किए गए यशोद्र्मा ने (ललितादित्य से ) परास्त 
होकर उस विज्ञयी का गुण गाया । यशोवर्मा नाम का राजा 
सन्‌ ६६३ से ७२६ इसवी तक क़्रन्नौज के राज्यासन पर 
आसोन था । इस यशोवर्मा को काश्मीर के राजा ललिता- 
द्त्य ने परास्त किया, ओर भवभूति को अपने साथ वह 
काश्मीर ले गया । इससे यद सिद्ध है कि भवभूति, अ्रष्टम 
शताब्दी के आरंभ में, कान्यकुब्जाधिप यशोवर्मा की सभा 
में, उसका आश्रित होकर, विद्यमान था । अतएव “यह कहना 
समुचित नहीं ज्ञान पड़ता कि भवभूति को राजाश्रय था; 
यदि उसे राज़ाभ्रय होता तो उसके तीनों नाटकों का प्रयोग 
कालप्रियनाथ की यात्रा ही के समय क्‍यों होता ?”, विष्णु 
शास्त्री की यह उक्ति विलकुत्च निराधार है । भवभूति को 
राजाभ्रय अवश्य था। कालप्रियनाथ की यात्रा ही के समय 
उसझे नाटकों का क्यों प्रयोग हुआ, इसका कोई कारण 
होगा। भवभूति ने यशोवर्मा को सभा में स्थान पाने के 
पहले ही शायद अपने नाटक लिखे हाँ; अथवा यशोवर्मा के 
पराजय के अनंतर काश्मीर जाकर और वहाँ से राजाश्रय- 


हि 
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हीन होकर, स्वदेश को लौटने पर, शायद्‌ उसने उन्हें बनाया 
हो; अथवा राजधानी की अपेक्षा यात्राओं में अधिक जन- 
समूह एकत्र होने के कारण उसी श्रवसर पर शायद्‌ उसने 
अपने नाटकों का प्रयोग किया जाना प्रशस्त समझा हो | 

कुछ वर्ष हुए, डॉक्टर बूलर को एक “गोडदहो” (गोड़बध)- 
नामक प्राकृत काव्य मिला। इस काप्य को श्रीयुत पांडुरंग ने 
बंबई में छुपाकर प्रकाशित किया है इसके कर्ता वह्दी वाक्पति- 
राज हैं, जो यशोवर्मा की सभा में वियमान थे। उन्होंने “गौड़- 
बंध” में यशोवर्मा का विस्तृत वृत्तांत लिखा है ओर तदूद्वारा 
गौड़देश के राजा का पराजय वर्शन किया दै। इस काप्य 
में चाकूपतिराज ने अपनी कविता के संबंध में लिखा दै- 

प्राकृत 
भवभूइज लहिनिग्गयकब्बाभयरसकशणा इद स्फुरन्ति 
जस्स विसेसा अज़्वि बियडेसु कहापबंधेसु 
संस्कृत 

भवभूतिज्लधिनिगंतका:यामृतरसकंणा इव स्फुरन्ति 

यस्य विशेषा अद्यापि विकटेघु कथाप्रबन्धेषु 

अर्थात्‌, भवभूतिरुपी जलनिधि से निकले हुए काव्यरुपी 
अ्मत के कर्णों के समाव जिसके निबंधों में श्रमेक विशेष- 
विशेष गुण श्रद्यापि चमक रहे हैं। इससे भी वाकूपतिराज 
के साथ भवभूति का, यशोवर्मा के यहाँ अ्रष्टम शताब्दी के 
प्रारंभ में, होना सूचित द्ोता है । 


भवभूति ५ 


कई व हुए, हमारे मित्र पंडित माधवराव, वेकरेश लेले 
को, बंबई में, एक प्राचीन हस्त-लिखित मालतीमाधव को 
पुस्तक मिल्नी । उसमें “भट्दकुमारिलशिष्यमद्ठभवभूति ” 
लिखा है । “गोड़वध” की भूमिका में भो लिखा है कि इं दोर 
में मालतीमाधव की एक पुस्तक मिली है, जिसमें “इति-- 
कुमारिल-शिष्यक्ृते” लिखा है | कुमारिल भट्ट सप्तम 
शताब्दी के अंत में हुए हैं । अ्रतणव भवभूति का श्रष्टम 
शताब्दी के आदि में होना सब प्रकार खुसंगत है । 

शंकरद्ग्विजय में लिखा है कि बिद्धशालभंज्ञिका और 
बालराम।|यण शआ्रादि के कर्ता राजशेखर के यहाँ शंकराचार्य 
गए थे, और उनके बताए नाटक आचार्य ने देखे थे । इससे 
राजशेखर ओर शंकर को समकालीनता प्रकट होती है। 
राजशेखर अपने बालरामायण में लिखते हैं-- 

चभूव चल्मीकआुवः कदिः पुरा 
ततः भ्रपेदे भरुवि भठ्‌ मेहुताम्‌ 
स्थितः पुनर्यों भवमभृतिरेखया 
स॒बवतंते सम्प्रति राजशेखरः 

अथोंत्‌, पहले वाल्मोकरि कवि हुए। फिर भत्‌ हरि ने जन्म 
लिया; तदनंतर जो भवशभूति-नाम से प्रसिद्ध था, वह अब 
राजशंखर के रूप में घ्तमान है। शंकराचार्य अष्टम शताब्दी 
के अंत में हुए हैं। अतएव राजशेखर का अस्तित्व भी उसी 
समय सिद्ध है। जब यद सिद्ध है तब ऊपर दिए गए श्लोक 
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के अनुसार भवभूति का समय राजशेखर से कुछ ही पहले, 
अर्थात्‌ अ्ष्टम शताब्दी के आरंभ में, होना भी सिद्ध है। 

सप्तम शताब्दी :के मध्य में होनेवाले बाण कवि मे अपने 
हर्षचरित में जिन कदियों के नाम दिए हैं, उनमें भदभूति 
का नाम न दिया जाना भी बाण के अनंतर भदभूति का 
होना सिद्ध करता है। 

भवभूति ने महावीरचरित, मालतीमाधव और उत्तर- 
रामचरित--ये” तीन नाटक लिखे हैं। इनमें से अंतिम में अ्रल्प 
और पहले के दोनों नाटकों में किचित्‌ विशेष रूप से उसने 
अपने जन्मस्थान आदि का वृत्तांत लिखा है। महावीणए्चरित 
में अपने विषय में जो कुछ भवभूति ने लिखा है, दह यह है-- 

“अस्ति दक्षिणापथे पह्मपुरं नाम नगरम्‌ । तत्र केबि- 
सेत्तिरीयिणः काश्य पाश्चरणगुरवः पंक्विपावनाः पंचाग्नयों 
धृतव्ताः सोमपीथिन उद्म्बरा ब्रह्मदादिनः प्रतिवसन्ति । 
तदामुष्यायणस्य तत्र भवतो बाजपेययाजिनों महाकदेः पंचमः 
सुम्रहीतनाम्नो भट्गोपालस्य पौत्रः पवित्रकौतर्नीलिकंठस्या- 
त्मसम्भवः श्रीकंठपदलांछुतों भव्भूतिरनाम जातूकर्णीपुत्रः। 








*डॉक्टर भांडारकर लिखते हैं कि शाद्भ धर-पद्धति में-- 
निरवयानि पद्मानि यदि नाटबस्प का क्षतिः 
भिक्षुकक्षविनिक्षिप्तः किमिक्षु नींरसो भवेत्‌ 
यह श्लोक भवभूति के नाम से निर्दिष्ट है, जिससे म्लूचित होता है 
कि इस कवि ने इन तीन नाटकों के अ्रतिरिक्त और भी कोई ग्रन्थ 
लिखा है; क्योंकि यह श्छोक इन तीनों पुस्तकों में नहीं पाया जाता। 


भवभूति 3 


श्रेष्ठ; परमहंसानां महर्षीणाभिवांगिरा+ः 
यथार्थनामा भगवान यस्य ज्ञाननिधिगु रु 
अर्थात्‌, दक्षिण में पद्मयुर नाम नगर है, जहाँ यजुबंद 
की तेत्तिरीय-शाखा का अध्ययन करनेवाले, वतधारो, सोम- 
यज्ञकारी, पं क्लिपावन, पंचाग्निक, ब्रह्मवादी, काश्यपगोत्रीय 
उडु बर ब्राह्मण रहते है । उनके यहाँ वाजपेय-यज्ञ करनेवाले, 
पुण्यशोल, भट्ट गोपाल-नामक महाकवि का प्रादुर्भाव इुआ । 
भट्ट गोपाल के पोत्र, ओर पवित्रकीति पिता नीलकंठ तथा 
माता जातूकर्णी के पुत्र, श्रोकंठ-उपाधि-भूषित भवभूति का 
वहीं जन्म हुआ | परमदंलों में श्रेठ् ओर महर्षियों में अंगिरा 
के समान जिस( भवभूति )के गुरु भगवान्‌ ज्ञाननिधि* 
नाम यथार्थ में ज्ञाननिधि ही हैं । - 

इसो का सारांश विष्णु शास्त्री ने, अपने भवभूति-नामक 
निवंध में, इस प्रकार लिखा है-- 

“दक्षिण-देश के अंतर्गत पद्मपुर-नगर में उड़ बर-नामक 
ठपोनिष्ठ ब्राह्मण रहते हे। उन्हीं के वंश में गोपाल-भट्ट का जन्म 
हुआ। गोपाल भट्ट के नीलकंठ-नामक पुत्र हुआ और नीलकंठ 
के भवभूति-तामक | भवभूति की माता का नाम जातुकर्णी था। 
पीछे से यद कवि भट्ट -श्रीकंड नाम से भी पुकारा जाने लगा।”! 

परंतु इस विषय में उन्होंने ओर अधिक चर्चा नहीं की; 
इतना हो कहकर वह चुप हो गए हैं । 

“कुमारिल भट्ट ही का नाम ज्ञाननिधि तो नहीं १ 
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॥8। 


महावीरचरित से ज्ञो पंक्लियाँ हमने उद्धृत की हैं वही 
पक्षियों, कुछ परिवर्तित रुप में, मालतीमाधव में भी है। 
वहाँ उनका आरंभ इस प्रकार हुआ है-“अस्ति दक्षिणा- 
पथे विद्र्भषु पह्ननगरं नाम नगरम्‌ ”-जिससे सिद्ध होता 
हे कि दक्षिणापथ के विदर्मदेश में प्मयुर अ्रथवा पद्मनगर 
था। विद्भ का आधुनिक नाम बरार है; परंतु बरार-प्रांत 
में पद्मपुर का कहीं पता नहीं। यह नगर इस समय अ्रस्तित्व- 
हीन हो गया जान पड़ता है । मालतीमाश्रव के टीकाकार 
जगद्धर ने पद्मपुर और पद्मावती में श्रभेद बतलाया है, यह 
ठोक नहीं । पद्मावती, मालतीमाधव में वर्णन किए गए 
मालती और माधव के विवाहादि का घटना-स्थल है। 
डॉक्टर भांडारकर का मत है कि भवभूति का जन्मस्थान 
बरार में कहीं चाँदा के पास रहा होगा । वहाँ कृष्ण-यजुरव॑द 
की तेत्तिरीय-शाखावाले अनेक महाराष्ट्र-त्रह्मण अ्रव तक रहते 
हैं। उनकी देशस्थ संज्ञा है और उनका सूत्र आपस्तंव है। 
चाँदा के दक्षिण और दक्षिण-पूव उसी वेद ओर उसी सूत्रवाले 
अनेक तेलंग ब्राह्मण भी रहते हैं । भवभूति ने श्रपने नाटकों 
में गोदावरी का जो वर्णन क्रिया है उससे जान पड़ता है कि 
वह उस नदी से विशेष परिचित था। पश्मपुर शायद गोदा- 
वरी के तट पर ही अथवा कहीं उसके पास ही रहा होगा। 

मालतामाध्रव को घटनाएँ पद्मावती-नगरी में हु 
कवि ने इस नगरी के चिह्नों का कुछ-कुछ पता दिया है। 


भवभूति ६ 


चतुर्थ अंक के अंत में माधव से उसका सखा मकरंद कहता 
है--“तदुक्तिष्ठ पारासिस्घुसम्भेदमवगाह्य नगरीमेव प्रवि- 
शावः--” जिससे विद्त होता है कि पारा और सिंधु नाम 
की दो नदियों के संगम पर पद्मावती-नगरी बसी थी । इस 
बात को कवि ने नव॑म अंक के आरंभ में पुनरपि पुष्ठ किया 
है| वहाँ उसने लिखा है-- 


पएच्मावतीदिमलदारिदिशालसिन्धु- 
पारासरित्परिकरच्छुलतो बिभति 

उत्तड्डसोधखु रमन्दिरिगोपुराह- 
संघट्टपाटितविमुक्कमिवान्तरिक्षम्‌ 


सेषा विभाति लवणा ललितोम्मिपंक्षि- 
रप्रागमे जनपद्प्रमदाय यस्याः 
गोगर्भिणी प्रियनवोप लमालभा रि- 
सेव्योपकण्ठविषिनावलयो.. विभान्ति 
, यहाँ एक लैबणा-नदो का भी नाम आया है, 
जिससे सूचित होता है कि पद्मावती के पास ही 
लवणा भी बहतों थी। इस्री अंक में, कुछ दूर श्रागे, 
लिखा है-- 
“अयश्व मधुमती सिन्धुसम्भेदपावनो भगवान्‌ भवानी- 
पतिरपौरुषेयप्रतिष्ठः खुबर्ण बिन्दु रित्याख्यायते ।” 
इससे यह भी जाना जाता है कि वहाँ मधुमती नाम को 
भी नदी थी और उसके तथा सिंधु के संगम पर सुचर्णबिंदु- 


१० प्राचीन पंडित और कवि 


नामक शंकर का मंदिर था। जनरल कनिहम और पंडित, 
वामन-शिदराम आपरे का मत है कि ग्यालियर-राज्य के 
अंतर्गत मालवा-प्रांत का नरवर-नगर हो प्राचीन पद्मावती 
है। नरवर सिंध( प्राचीन लिंधु )नदी पर बसा है, और 
उसके पास ही पावंती ( प्राचीन पारा ), लोन ( प्राचीन 
लवणा ) ओर मधुवर( प्राचीन मधुमती )-नदियाँ बहती 
हैं। यह पहचान जँचती तो ठीक है; परंतु पारा और सिंधु 
के संगम से नरवर कोई २४ मील है। इसी से डॉक्टर 
भांडारकर कहते हैं कि नरवर से हटकर, कहीं दूसरे स्थान 
पर, पद्मावती रही होगी । विक्रमादित्य के समय से ही और 
प्रांतों की अ्रपेक्षा मालवा-प्रांत ने विद्या-बुद्धि में विशेष ज्याति 
प्राप्त की थी। इसी से राजमंत्रियों तक के लड़के विदर्भ-देश 
से पद्मावती में आन्चीक्षिकी-विद्या ( न्‍्याय-शास्त्र ) पढ़ने आते 
थे । संभव है, विदूभ से कान्यकुब्न जाते समय) श्रथवा 
काश्मीर से लोटते लमय, भवभूति पद्मावती ही के मार्ग 
से गया हो, श्रोर उस नगर की तथा उसके निकट बहनेबाली 
नदियाँ की शोभा प्रत्यक्ष देखकर मालतीमाधव में उनका 
वर्णन उसने किया हो। पद्मावती में विद्या की विशेष चर्चा 
थी; अतएव भदमूति का वहाँ जाना कोई आश्चय की बात 
नहीं । 
विष्णु शास्री चिपलूणकर ने अपने निबंध में यह बात 

सिद्ध की है कि जेसे एक ही श्रथे के व्यंजक पृथक्‌-पृथक्‌ पथ 


भवभूति ६ 
कालिदास ने अपने पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रंथों में लिखे हैं वेसे भव- 
भूति ने नहीं लिखे। अर्थात्‌ भवभूति ने एक ही भाव का 
पिश्पेषण करके उसे अनेक स्थलों में पद्य-वद्ध नहीं किया । 
यह हम भी मानते हैं। परंतु शास््रीजी के इस कहने से हम 
सहमत नहीं कि “विचारों के विषय में, हम, यहाँ पर, एक 
श्रात और कहना चाहते है | वह यह कि वे स्वयं कवि के 
हैं; ओर काच्यों का किचिन्मात्र भी आधार उनको नहीं--? 
शासत्रीज़ी का आशय शायद यह है कि भवभूति के नाटकों 
में उसके पूर्ववर्ती कबियों की छाया तक नहीं पाई जाती । 
स्वयं शास्त्रीज़ी को एक ऐसा उदाहरण मिला है, जिसमें 
भवभूति-कृत मालतीमाधव के-- 

“बार बार तिरयति दशोरुद्गमं वाष्पपूरः? 

इस श्लोक का भाव ओर कालिदास-कृत मेघदूत के 
“त्वामालिख्य प्रणयक्रुपितां धातुरागेः शिज्ञायाम्‌*” इस 
श्लोक का भाव एक ही है। परंतु यहाँ पर शास्त्रीजी ने 
भवभूतिरुपी शिष्य को कालिदासरूपी गुरु से बढ़ गया 
बतलाकर अपने कथन को टढ़ किया है और कहा है कि इस 
अर्थसाम्य से उनके मत में बाधा नहीं आ सकती । हम यद्द 
नहीं कहते कि भवभूति ने कालिदास अथवा अपने और 
किसी पूर्वंवर्ती कवि के विचारों की चोरी को है; परंतु, हाँ, 








* शकु तला ओर विक्रमोवंशी में भी काकछिदास की एक वक्ति 
इसी प्रकार की है । 
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हम यह अवश्य कहते हैं कि भवभूति, कालिदास और शद्गक 
आदि की अ्रनेक उक्तियाँ में परस्पर समता श्रवश्य है। 
महामहोपाध्याय सतीशचंद्र विद्याभूषण, एम्‌० ए०, ने इस 
विषय के बहुत-से उदाहरण दिए हैं; परंतु हम थोड़े ही उदा- 
हरण देकर संतोष करंगे। देखिए -- 
१, कालिदास-कुवलयितगवाक्षां लोचनेरंगनानाम्‌ । 
( रघुवंश, स० ११) 
भवभूति--कट क्षेनारीणां. कुबलयितवातायनमिव | 
( मालतीमाधघव, आं०२ ) 
२. कालिदास-मोहाद भृत्कश्तरः प्रवोधः । 
( रघुवंश, स० १४ ) 
भवभूति-डुःखसंवेदनायेब रामे चेतन्यमाहितम्‌ । 
( उत्तररामचरित, अं० १) 
३. कालिदास-गुगणेहिं सत्र पदं निधीयते । 
( रघुवंश, स० ३) 
भवभूति- ग़ुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिग॑ं न च वयः। 
( उत्तररामचरित, आं० ४ ) 
४- कालिदास-पर्यायपीतस्य सुरेहिमांशोः 
कलाक्षयः श्लाध्यतरो हि वृद्धेः | 
( रघुवंश, स० ४ ) 
भवभूति--कलाशेषा मूर्तिः शशिन इव नेत्रोत्सवकरी । 
( मालतीमाधरध, आअं० २ ) 
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४. कालिदास-तमवेक्ष्य रुरोद सा भशं 
स्तनसम्बाधमुरों जघान च 
स्वजनस्य हि दुःखमग्नतो 
विद्वतद्वारमिवोपजञायते 
( कुमारसंभव, स० ४ ) 
भवभूति--सन्तानवाहीन्यपि मानुषाणां 
दुश्खानि सद्बन्धुवियोगजानि 
दर्श जने प्रेयसि दुशसहानि 
स्नोतःसहस्तररिव संघुवन्ते 
( उत्तररामचरित, आ० ४ ) 
*. शूदरक-न द्याकृतिः खुसदशश विजह्ाति वृत्तम्‌ । 
( मच्छुकटिक, आअं० १) 
भवभूति-शरीरनिर्म्माणसदशो नननु अस्य अनुभावः । 
( वीरचरित, आं० १) 
भिद्येत वा सद्वृत्तमीदशस्य निर्माणस्य । 
( उत्तररामचरित, अं० ४ ) 
७. क्षेम्रेंद्र-सत्ता सद्सदोरनास्ति रागः पश्यति रम्यताम्‌ । 
स॒ तस्य ललितो लोके यो यस्य दयितो ज्ञनः ॥ 
( अवदानकल्पलता १०। ६६ )., 
भवभूति- अकिश्विद्पि कुर्व्याणः सोस्येद:खान्यपोहति। 
तत्तस्थ किमपि द्वब्यं यो हि यस्य प्रियो जनः ॥ 
( उत्तररामचरित, आं० ६) 
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कालिदास, शुद्रक ओर क्षेमेंद्र, ये तीनों कचि भवभूति 
से पहले हुए हैं । इनकी उक्कियों की छाया भवभूति के पदों 
में, अनेक स्थलों पर, पाई जाती है। यह चाहे इन कवियों 
के कार्यों के पाठ से भवभूति के हृदय में उत्पन्न हुए 
संस्कार-विशेष का फल हो; चाहे यों ही घुणाक्षर-न्याय से 
पूर्व कवियों की उक्तियों का भाव उसकी उद्ञियों में आ 
गया हो। कुछ ही क्यों न हो, कहीं-कहीं साम्य अवश्य है । 

अनेक विंद्वानों का मत है कि भवभूति ने पहले मद्दावीर- 
चरित, फिर मालतीमाधव ओर फिर उत्तररामचरित लिखा 
है। इन ग्रंथों की लेख-प्रणाली, इनके अर्थ-गोरव और इनके 
रसाल भादों का विचार करने से यह छिद्धांत युक्किसंगत 
जान पड़ता हैं । महावीरचरित में दोर, मालतीमाधव में 
श्रृंगार और उच्तररामचरित में करुण-रस की प्रधानता है। 
इन नाटकों में क्या गुण है, ओर क्‍यों भवभूति की इतनी 
प्रशंसा होती है, इन सब वातों का दिचार विष्णु शास्त्री ने 
बड़ी ही योग्यता से अपने निबंध में किया है। अनेक उत्तमो- 
त्तम पद्य उद्धत करके उन्होंने उनकी युक्ति-पूर्ण समीक्षा की 
है। भवभूति के नाटकों के कथानक की भी शाख्त्रीजी ने 
प्रशंसा की है। परंतु मालतीमाधव के कथानक के संबंध 
में, डॉक्टर भांडारकर की सम्मति उनकी सम्मति से नहीं 
मिलती । डॉक्टर साहब का कथन है कि इस नाटक में 
जो श्मशान-वर्णन है, वह अ्संवद्धसा है; मूल-कथानक में 
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धह जोड़-सा दिया गया है। वे यह भी कहते हैं कि कपाल- 
कुंडला के द्वारा मालती का हरण किया ज्ञाना कपि ने 
वे.वल इसलिये दिखाया है, हुिससे दियोगियों की दशा का 
वर्णन करने के लिये उसे अदसर मिले। डॉक्टर भांडारकर 
ने ओर भी दो-एक बातें, शास्त्रीजी के मत के प्रतिकूल, कही 
हैं। डॉक्टर साहव के बतलाए हुए दोष ऐसे हैं. जो सामास्य 
जनों के ध्यान में नहीं आ सकते । नाव्य-शाख्तर के आचायों को 
दृष्टि में ऊपर कही बातें चाहे भले ही सदोष हाँ, परंतु हम, 
इस दिषय में, यह अवश्य कहेंगे कि भवभूति का किया हुआ 
शमशान-वर्णन अष्ठितीय है। वीभत्स-रस का ऐसा अच्छा 
उदाहरण संस्कृत के ओर नाटकों अथवा काब्यों में दमने 
नहीं देखा | भवभूति का विश्नलंभ-दणन भी एक अद्भुत वस्तु 
है। अतएव भवभूति के ये दोष यदि दोष कद्दे जा सकते हैं 
तो क्षम्य'हैं। यदि वह इन उपयुक्त बातों को मालतीमाधव 
से निकाल डालता, तो हम बीभत्स और वियोग-शंगार के 
अलोकिक रस से परिप्लुत उसकी अनूठी कविता से भी 
चंचित रहते । पंडित माधवराव वेंकटेश लेले ने भवभूति के 
सब नाटकों की समालोचना मराठी में की है और अनेक 
दोष दिखिलाए है; परंतु इस छोटे-से निबंध में हम उन सब 
दोषों का विचार नहीं कर सकते । 

अपने नाटकों के बनाने का कारण भवभूति ने कहीं भी 
स्पष्ट नहों लिखा । परंतु उसके नाटकन्नय में वर्णित 
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वस्तुजात ओर पात्रों के क्रियाकलाप आदि से उस बात का 
पता लंगता है। जिस समय भवभूति का प्रादुर्भाव छुश्रा 
उस समय, इस देश में, बोद्ध धर्म का हास हो रहा था। 
षष्ठ शताब्दी में उद्योतकर, सप्तम शताब्दी में कुमारिल भद्ट 
ओर अ्ष्टम शताब्दी में शंकराचार्य ने बोद्ध धर्म को उच्छिन्न 
करने में कोई बात उठा नहीं रक़खी | वेदिक धर्म के प्रतिपा- 
दन ओर बौद्ध धर्म का संहार करने के लिये इन महात्माओ्ं 
ने जो कुछ किया हैं. वही भवभूति मे भी क्रिया है। इन्होंने 
स्पष्ट रीति से बौद्ध धर्म का खंडन किया है; परंतु भवभूति 
ने स्पष्ट कुछ नहीं कहा। अनेक स्थलों पर अपने नाटकों 
में बेदिक धर्म की श्रेष्ठता ओर बोद्ध धर्म की हीनता के 
उदादरण दिखलाते हुए, दोनों प्रकार के धर्मावलंबियों 
की दिनचर्या का चित्र खींचकर, भवभूति ने सब ममे 
अभिनय देखनेवालों के सम्मुख उपस्थित कर दिया दे, 
जिसका यही तात्परय है कि वेद्क धर्म ग्राह्य और बौद्ध 
धघम त्याज्य है । 

मालतीमाधव की प्रसिद्ध पात्री कामंदकी बोद्ध संन्या- 
सिनी थी । वह अपने श्राश्रम-धर्म के विपरीत मालताी ओर 
माधव को विवाह-सूत्र से वाँधने के बखेड़े में पड़ी थी! 
उसकी शिष्य सौदामिनी बोद्ध संप्रदाय का त्याग करके 
अघोरघंट और कपालकुंडला के तांत्रिक जाल में फंसी 
थी। ये तांत्रिक ऐसे दुराचारी ओर च्ुशंस थे कि अपनी 
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इएद्रेवी चामु'डा के सम्मुख, समय-समय पर, नर-बलि 
दिया करते थे । मालतीमाधव का यह चित्र बौद्ध धर्म के 
अधःपतन का दशक है। वेद्क धर्म के अनुयायियों की 
श्रेष्ठठा का चित्र बीरचरित ओर उत्तरचरित में है। इन दोनों 
नाटकों में रामचंद्र, लक्ष्मण, लघ, कुश, सोधातकि, जनक, 
वशिष्ठ, विश्वामित्र ओर जानकी आदि के चित्रों द्वारा भव- 
भूति ने ब्रह्मचारी, ग्ृहस्थ, वानप्रस्थ, राजा, प्रजा और 
तपस्विवर्ग के आचारों और व्यवहारों का ऐसा अच्छा 
आदर्श दिखलाया है, जिसको देखने से वेदिक धर्म का 
स्वरुप नेत्रों के सम्मुख उपस्थित हो जाता है और उस पर 
आंतरिक श्रद्धा उत्पन्न हुए बिना नहीं रहती | दोनों धर्मों 
के अनुयायियों के आचरणानुरूप दो प्रकार के उच्च और 
नीच चित्र चित्रित करके कवि ने उनकी उच्चता और नीचता 
का भेद बड़े ही कौशल से दिखाया है। इससे स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि कवि ने यह सब बौद्ध धर्म की दुस्वस्था सूचित 
करने ओर अभिनय देखनेवालों के मन में उस ओर अनास्था 
उत्पन्न करने ही के लिए किया है । भवभूति के पूर्ववर्ती 
विद्वानों ने वौद्ध धर्म को छिन्नमूल करने के लिए उस पर 
भत्यक्ष कुठार-प्रयोग किया था; परंतु भवभूति ने वही काम 
उस सप्रदायवालों को, प्रकाश रूप से बिना किसी प्रकार 
का मानसिक छ्लेश पहुँचाये, अपने नाटकों द्वारा कर 
दिखाया। भवभूति के नाटकों को विचार-पूर्वक देखने से 
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यही भावना मन में उत्पन्न होती है कि बोद्ध धर्म निस्सार 
ओर वेद्क धर्म परम सारवान है। 

नाटक लिखने में भवभूति का आसन कालिदास से कुछ 
ही नीचे है । कोई-कोई तो उसे कालिदास का समकक्ष और 
कोई-कोई उससे भी बढ़ गया बतलाते हैं । भवभूति ने 
मनुष्यों के आंतरिक भावों का कंहीं-कहीं ऐसा उत्कृष्ट ओर 
ऐसा सज्ञजीव चित्र खींचा है कि उसे देखकर कालिदास 
का विस्मरण हो जाता है। खेद है, उसकी इस अद्भुत शक्ति 
का विकाश देखने ओर उसके द्वारा एक अकथनीय आन ंद्‌ प्राप्त 
करने के लिए केवल हिंदी जाननेवालों का मार्ग रुद्ध-सा हो 
रहा है। हाँ, यह सत्य है कि एक पुराने लेखक ने भवभूति 
के तीतों नाटकों के अजुवाद हिंदो में किए हैं; परंतु, जहाँ तक 
हम समभते हैं, उनके अनुवादों से भवभूति की अलौकिक 
कविता का अनुमान होना तो दूर रद्दा, उरहे पढ़कर पढ़ने- 
वालों के मन में मूल-कविता के विषय में घृणा उत्पन्न होने 
का भय है। कहाँ भवभूति की सरस, प्रासादिक और महा- 
आहाद-दायिनी कविता ओर कहाँ अ्नुवादकजी की नौरस, 
अव्यवस्थित ओर दोषदग्ध अ्रनुवादमाला ! परस्पर दोनों में 
सोरस्य विषयक कोई सादश्य ही नहीं ! कोड़ी-मोदर, 
आकाश-पाताल ओर ईख-इंद्रायण का अंतर ! अपने कथन 
की सत्यता को सिद्ध करने के लिए हम, यहाँ पर, मालती-- 
माधव से दो-एक उदाहरण देना चाहते हैं, जिनको देखकर 
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पढ़नेवाले स्थालीपु लाक-न्याय से मूल और अनुवाद का अंतर 
समभ जायेँंगे-- 

अपनी सखी लवंगिका के धोखे माधव का आलिंगन 
करके, अनंतर उसे पहचान, जब उससे मालती दृट गई, 
तब माधव कहता है-- 

एकीकृतस्त्वचि निषिक्त इवावपीड्य 
नि्भुग्नपीनकुचकुड्मलया5नया मे । 
कपू रहारहरिचन्द्नचन्द्रकान्त- 
निष्यन्द्शवलमसणालहिमा दिवर्ग: ॥ 

भावार्थ-अछूते पीन-पयोधर-रुपी मुकुलों को घारण 
करनेवाली इस मालती ने, कपू र-हार, हरिचंदन, चंद्रकांत- 
मणि शेवल ( सिवार ), स्णाल और हिम आदि शीतल 
पदाथों को द्रवीमूत करके, उन्हे एकत्र निचोड़, मेरी त्वचा पर 
उनके रस का लेप-सा लगा दिया । इसका अनुवाद खुनिए-- 

जनु॒ तुषार चंदन रस बोरी, 
छिरकत अंग सनाल निचोरी 
उभरे उर ( | ) मो हिए छुवावति, 
जनु कपूर तन घोरि लगावति। 

मूल के कपू र, हरिचंदन, म्रणाल और हिम को लेकर 
. हार, चंद्रकांत और शेवल को छोड़ दिया ! मूल में एक ही 
क्रिया है; वह भी भूतकालिक है। अज्॒वाद में छिरकति, 
छुवाबति और लगावति तीन क्रियाएं हैं और तीनों वर्तमान- 
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कालिक ! मानों उस समय मालतीमाधव का आलिंगन 
किये हुए थी | “पीन-कुच” का अथ उरोज नहीं किया गया; 
किया गया है उर ! परंतु मूल में उर ओर उरोज दोनों में 
से किसी के छुलाने की साफ़-साफ़ वात नहीं । उरोज-स्पश 
का अर्थ ध्यनि से ज्ञात है ध्वनि ही में रस है; ध्वनि ही में 
आनंद है। 'छुवादति” कहने की आवश्यकता नहीं । भव- 
भूति ने दूसरा चरण बहुत समभबूककर लिखा है ओर 
लिखकर अपनी अखंड सहृदयता का परिचय दिया है। मूल 
कवि की वह सहृदयता अनुवाद में खाक में मिला दी गई । 
पूल में जितने पदार्थों के नाम आये हैं, उन खब के रसलेप 
के लगाने की उत्प्रेक्षा है; परंतु अलुवाद में केवल कपूर 
लगाने की है । सारांश यह कि मूल में जो भाव है और उस 
भाव में जो रस है उसको दर्शित करने में असमर्थ होकर 
अनुवादकजी ने किसी प्रकार चोपाई के चार पेर-मात्र 
खड़े कर दिये ! 

एक और उदाहरण लीजिए। मन-ही-मन माधव कहता है- 

पश्यामि तामित उतः पुरतश्च पश्चा- 
दन्तबंहिः परित एवं. विवत्तेमानाम्‌ | 
उदूवुद्धमुग्धकनकाब्जनि्भ॑ वहन्‍्ती- 
मासक्वतिय्यं गपवत्तितदश्विवत्रम्‌ ॥ 

भावार्थ-मुभमें अज्ुरक्त होने के कारण तिरछ्ा देखने- 

वाली और फूले हुए मनोहर छुवर्ण-सरोरुद्द के समान मुख 
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घारण करनेवाली उस मालती ही को मैं यहाँ-वहाँ, आगे- 
पीछे, भीतर-बाहर, सब कहीं दिद्यमान देख रहा हूँ । इसका 
अनुवाद एक दोहे में समाप्त कर दिया गया है। देखिए -- 

चितवति बिकसे कमल-सी खुले कछुक दृग कोर ; 

बाहर-भीतर लखि परे घूमति-सी चहुँ ओर । 

भवभूति की कविता की इस विडंबना का कहीं ठिकाना 

है । इसीलिए हम कहते हैं कि संस्कृत न जाननेदालों को 
उसके नाटकों का पूरा-पूरा आनंद नहीं मिल सकता | भव- 
भूति की मधुमयी कविता का स्वाद जिनको लेना हो, थे 
यदि संस्कृत से अनभिज्ञ हों तो, उन्हें घह भाषा सीखनी 
चाहिए, अथवा जब तक हिंदी में और कोई अच्छा अ्रनुवाद 
न निकले, तब तक विष्णु शास्त्री चिपलूणकर के “भमवभूति”- 
नामक मराठी-निबंध का हिंद्दी-अनुवाद पढ़कर संतोष करना 
चाहिए। 
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लोलिबराज 
भिन्न-भिन्न भाषाओं के कवियों ओर विद्वानों के जीदन- . 
चरित प्रकाशित होने से अनेक लाभ हैं। ऐसे चरितों के 
द्वारा उन-उन कवियों ओर विद्वानों की अलौकिक प्रतिभा 
के उदाहरणों आदि से पढ़नेवालों का बहुत मनोरंजन होता 
है | संस्कृत-कवियों के वृत्तज्ञान से तो समधिक ओर भी 
लाभ होता हे। सस्क्ृत भाषा हमारी मातृभाषा हिंदी की 
जननी है ओर उसके परिशीलन की श्रोर प्रवृत्त होना इस 
प्रांत ही के नहीं, इस सारे देश के निवासियों का परम धर्म 
है। संस्क्रत के कवियों की कविता की आलोचना पढ़ने ओर 
उनके चरित का थोड़ा-बहुत ज्ञान होने से उस भाषा की 
ओर मनुष्यों की प्रवृत्ति होना अधिक संभव है । 
लोलिबराज से वैद्यक विद्या के जाननेवाले संस्कृतश्ञ, 
औऔरों की अपेक्षा अधिक परिचित हैं; क्योंकि लोलिबराज 
का प्रसिद्ध ग्रंथ वेयजीदन चिकित्सा-शाखत्र कापग्रथ है। 
परंतु लोलिबराज़ बेद्य ही नहीं, किंतु एक प्रसिद्ध कवि 
ओर रसिक थे । 
किसी प्राचीन विद्वान्‌ के दिषय में कुछ लिखने के 
लिए लेखनी उठाते ही पहले यह प्रश्न उठता है कि वह 
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कौन था, कब हुआ, कहाँ रहा ओर कौन-कौन ग्रंथ उसने 
लिखे । परंतु इन बातों का उत्तर देने में प्रायः हत-सफल 
होना पड़ता है । यह खेद्‌ की बात है; परंतु क्या किया 
जाय, वश नहों । किसी-किसी विरले विद्वान को छोड़कर 
ओरों ने अपने ग्रंथों में, अपने विषय में, कुछ लिखा ही 
नहीं । और, लिखा भी है तो बहुत थोड़ा । जिसने कुछ 
लिखा भी है उसने अपने लेख में ऐसी अत्युक्तियाँ कही हैं, 
ओर उस लेख को कवितारूपी वेष्टन से इतना लपेटा है, कि 
उसमें से ऐतिहासिक तत्त्व हूं ढ निकालना बड़ा कठिन काम 
है। लोलिबराज भी उपयुक्ल दोष से नहों बचे । वे अपने 
ग्रंथों में अयने लिए कहते हें-- 

“हमने अपनी जंधा का मांस अग्नि में हवन करके पार्वती 
को प्रसन्न किया । पावती ने हमको दूध पिलाया। हम एक 
घड़ी में १०० शलोक बना सकते है। हम कवियों के नायक 
है। हम कवियों के बादशाह हैं। गानविद्या ज्ञाननेवालों की 
हम सीमा हैं। राजाओं की सभा के हम भूषण हैं ।” 

यह सब कुछ अपनी प्रशंसा में आपने लिखा; परंतु यह 
न लिखा कि आप कहाँ उत्पन्न हुए; कब उत्पन्न हुए; और 
कौन-कौन ग्रंथ आपने बनाये । अस्तु । 

लोलिबराज के बनाये हुए तीन ग्रंथ पाये जाते हैं। वेद्य- 
जीवन, वेद्याववंस और हरिविलास । ये तीनों छप गए 
हैं। इनके सिवा और भी चार अंथों का पता चलता है, जो 
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लोलिबराज के बनाये हुए हैं । इनके नाम हैं-चमत्कार- 
चितामणि, रलकलाच रित, वेद्वविलास ओर लोलिबराजीय | 
पर ये हमारे देखने में नहीं आये ओर शायद छपे भी नहीं । 
उनमे प्रसिद्ध तीन श्रंथों में से पहले दो वेद्यक दिषय के है 
और अंतिम में कृष्ण का चरित है। इन श्रंथां में पहला ग्रंथ 
वेद्यजीदन ही अ्रधिक प्रसिद्ध है। तीसरे, श्र्थात्‌ हरिविलास 
में, नंद के घर कृष्ण के पहुँचाये जाने से लेकर उद्धव-संदेश 
तक की कथा है | काशी से निकलनेवाली काशीविद्या-सुधा- 
निधि-नामक संस्क्ृत-एस्तक के दूसरे भाग के सोलहवें अंक 
में, लोलिबराज़ के विषय में, पंडित बेचनराम शर्मा इस 
प्रकार लिखते हैं-- 

दिवाकर सूरि के खुत लोलिबराज राजा भोज के सम- 
कालीन, सूर्य-नामक नरेश के पुत्र, हरिहर की सभा के 
पंडित थे। बे दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे; बड़े विषयी थे; महा- 
मूर्ख थे। उनका बड़ा भाई जीविका के लिए देश-विदेश घूमा 
करता था और थे दिन-रात न-जाने कहाँ रहकर भोजन के 
समय घर में उपस्थित होते थे ओर अपने बड़े भाई की ख्री 
के परोसे हुए भोजन को आकंठ खाकर फिर बाहर चले 
जाते थे । एक दिन उनको दुवृत्ति से अ्रत्यंत खिन्न होकर 
उनके भाई की स्त्री ने उनके सामने से थाली खींच ली ओर 
क्रुद्ध होकर कहा-“रे दुष्ट ! घर से आज्ञ ही तू निकल जा | 
आज तक व्यथ ही मेंने तेरा पालन-पोषण किया।” ये वाक्य 
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लोलिबराज को दिष में बुझाये हुए बाण के समान लगे। 
वे तुरंत घर से बाहर हो गये ओर दक्षिण के सप्तश्टंग नामक 
पर्वत पर जाकर वहाँ स्थापित की हुई अट्टारह भ्ुज्ञावाली 
देवी को, विद्याप्राप्ति के निमित्त, प्रसन्न करने के लिए तपस्या 
करने लंगे। लोलिबराज़ की तपस्या से प्रसन्न होकर देदी 
ने उनसे 'तथास्तु' कहकर उनकी कामना पूरी की। तबसे 
लोलिवराज मदहाकवि, महापंडित, महान्‌ गायक और महान 
चेच्य हो गये । 
बेचनरामजी ने इस वार्ता को 'जनश्रुति! कहा है। यद्यपि 

इस दिषय का प्रामाणिक लेख हमें कहीं नहीं मिला, 
तथापि इसकी कुछ सूचना लोलिबराज़ के प्रंथों में मिलती 
है। यथा-- 

रले वामदर्शां दर्शां सुखकरं श्रीसप्तश्टंगार पद 

स्पष्टाप्टाइशबाहु तद्भगवतो भगसस्‍्य भाग्य भजे | 

यद्भक्कन मया घटरतनि ! घटीमध्ये समुत्पादते 

पद्यानां शतमज्ननाघरखुधास्पर्धाविधानोदूधु रम्‌ ॥ 

वद्यजीवन में लोलिबराज़ अपनी स्त्री से कहते हें-हे 

धयरतनि ! स्त्रियों में रलस्वरूपिणी, नेत्रानंद्दायिनी, सप्त- 
शंगपर्वेतनिवासिनी, श्रट्टारह भु ज्ञावाली, भगवान्‌ वामदेव 
की उस शक्ति का में भजन करता हूँ जिसका भक्त मैं, 


खुलोचनियों की अधर-सुधा की स्पद्धा करनेवाले सौ शलोक, 
एक घड़ी में, रच सकता हूँ । 
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इससे लोलिवराज्ञ का शाक्ल होना ओर सप्तश्ंग-स्थित 
अष्टादश-भुजावाली देवी की उपासना करना सिद्ध है। 
इससे यह भी सिद्ध है कि वे दाक्षिणात्य थे; क्‍योंकि सप्त- 
श्टंग-पर्वत दक्षिण ही में है। देवी की उपासना का परिचय 
लोलिबराज शअ्रपने वेद्यावतंस प्र'थ में भी देते हैं। वहाँ आप 
कहते हैं-- 

हुतवहहुतजघाजानुमांसप्रभावा- 
दृधिगतगिरिजायाः स्तन्यपोयूषपानः । 
रचयति चरकादीन्‌ वीक्ष्य वेयावतंस 
कविकुलसुलतानो लाललोलिम्बराजः ॥ 

अर्थात्‌ जंघा ओर गाँठ के मांस को काट-काटकर श्रग्नि 
में होम करने के प्रभाव से प्रसन्न होनेवाली पारबती के दुग्ध- 
रूपी अम्ठत का पान प्राप्त करनेवाला, कविकुल का सुल्तान 
( बादशाह ), लोलिबराज, चरक आदि ग्र'थों को देखकर 
वेयावतंस की रचना करता है। 

गिरिजः ने प्रसन्न होकर जिसे पुत्रवत्‌ अपना स्तन-पान 
कराया, वह कवियों का बादशाह हो गया तो क्‍या 
आश्चय ! उसे कवियों, वेद्यों, ज्योतिषियों, गायकों और सभी 
बिषयों के विद्वानों का शाहंशाह होना चाहिए । पंडित 
गटर टूलाल ओर अंबिकादत्त व्यास इत्यादि आधुनिक 
विद्वान्‌ भो शरीर के मांस का एक भी टुकड़ा हवन किये बिना 
ही एक घड़ी में सो अ्रजुष्ट्रप श्लोकों को रचना कर सकते 
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थे। अतः लोलिबराज़ की गर्वोक्ति कोई गर्वोक्ति न हुई। 
गिरिजा का स्तन-पान पाकर यदि गणेश और कात्तिकेय की 
बराबरी उन्होंने न की तो क्या किया ! हम यह नहीं कहते 
ध कि लोलिबराज़ की उक्ति मषा हे; नहीं, पावंती डन पर 
अवश्य प्रसन्न हुई होंगी। हम यह कहते है. कि पावती की 
प्रसन्नता का कोई विशेष लक्षण लोलिबराज़ की कृति में 
नहीं मिलता । लोलिबराज के तीनों ग्रंथ, जो उपलब्ध हुए 
हैं, बहुत छोटे-छोटे है. । यद्यपि उनकी कविता सरस और 
प्रासादिक है, तथापि वह कालिदास, भवभूति और श्रीहर्ष 
आदि की कविता की बराबरी नहीं कर सकती, और इन 
कवियों को शायद गिरिजा के स्तन-पान का सोभाग्य न 
प्राप्त हुआ था। संभव है, लोलिबराज ने और कोई अद्भुत 
प्रंथ बनाये हों, जिनका एता अभी तक किसी को न लगा 
हो, अथवा देश-विछ्ठुव॒ के कारण वे नष्ट हो गये हों । 

ऊपर जिस जनश्रुति का उल्लेख किया गया है उसमें 
कही गई इस बात का प्रमाण लोलिंबराज के लेख से मिल 
गया कि वे दाक्षिणात्य थे ओर सप्तश्टंग-पवेत पर उन्होंने 
देवी की उपासना की थी । परंतु इस बात का पता ठीक- 
ठीक नहीं लगता कि वे किस समय हुए । हरिविलास-काज्य 
के प्रति सर्ग के अंत में एक श्लोक है, जिसका पाठ सब 
स्गों में प्रायः एक ही-सा है। दो सर्गों में, तीसरी पंक्लि में, 
कुछ अंतर है; और कहीं नहीं । वे श्लोक ये हैं-- 


श्द प्राचीन पंडित और कवि 


नानागुणेरदनिमण्डलमण्डनस्य 
श्रीसूर्यस्‌ चुहरिभूमिभुजी नियोगात्‌ । 
"लोक्यकोतुककरं क्रियते सम काध्यं 

लोलिबराजकविना कविनायक्रेन ॥ 
अर्धात्‌, अनेक ग़॒ुर्णों के कारण भूमंडल के मंडन, सूर्य-. 
नामक राजा के पुत्र, हरि-नामक राजा की आज्ञा से, 
कवियों के नायक लोलिबराज कवि ने, तीनों लोकों में 
कुतूहल उत्पन्न करनेवाले इस काव्य को रचना को | इससे 
जनश्रुति की यह बात भी प्रमाणित हो गई कि सूर्य राजा के 
पुत्र हरि राजा की सभा को लोलिबराजजी ने खुशोभित 
किया था। इस एलोक का “त्ेलोक्यक्रोतुककरं” पद्‌ ध्यान 
में रखने योग्य है।इस काव्य में केवल पाँच सर्ग हैं। इन 

पाँच सर्गों की पद्च-संख्या इस प्रकार है-- 

सगे पच्य 

३४ 

३४ 

७० 

| 

ढ्८ 

जोड़ ... ३१४ 
हम नहीं कह सकते कि इतने छोटे काव्य के लिए 
“ब्ेलोज्यकोतुकऋ! कहना किस प्रकार शोभा दे सकता 


#< (८७ (७०७ ७ ,७ 








लोलिवराज़ २६ 


है। यदि हम यह कहे कि छोटा होकर भी उसमें कोई बहुत 
ही बड़ी विलक्षणता है, सो भी नहीं। कदिता अवश्य ललित 
है, सरस है, आलंकारिक है; परंतु ये गुण ऐसे नहीं कि 
इनको देखकर अथवा हरिविलास की कविता का आस्वादन 
करके जिलोक को कौतुक हो ओर वह सहसा चोंक पढ़े । 
पंडित बेचनराम लोलिबराज को भोज का समकालीन 
बतलाते हैं ओर अपने कथन के प्रमाण में यह श्लोक 
देते हैं -- 
भो लोलिब कवे ! कुरु प्रणमनं कि स्थाणुवत्स्थीयते 
कस्मे भोजन्रुपाल ! बालशशिने नाय॑ शशी वर्तते । 
कि तदृ व्योज्वि विभाति चास्तसमये चण्डब्युतेवाजिनः 
पादत्राणमिदं जवाहद्रिगलित खरे राजतं राज़ते ॥ 
इसका भावार्थ है-- | 
भोज--हे लोलिब कवि ! हूँठ के समान क्या खड़े हो ? 
क्यों नहीं प्रणाम करते ? 
लोलिबराज--भोजराज ! में किसको प्रणाम करू ? 
भोज--बाल-चंद्रमा को । 
लो०--यह तो चंद्रमा नहीं । 
भोज-फिर सूर्यास्त के समय आकाश में यह क्‍या 
दिखाई दे रहा है ? 
लो०--यह तो चाँदी की बनी हुई, खूय के किसी घोड़े की 
नाल है, जो वेग से दोड़ते समय आकाश में गिर गई है ! 
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यह एलोक अपह ति-अलंकार का एक बहुत अ्रच्छा उदा- 
हरण है; परंतु इतने से लोलिवराज़ को भोज का सम- 
कालीन बतलाना युक्तिसंगत नहीं । हम नहीं कह सकते कि 
यह पद्य किस लोलिंब से संबंध रखता है; वेद्यजीवन आदि 
के कर्ता लोलिबराज से, अथवा इस नाम के श्रोर किसी 
दुसरे कवि से | फिर इसका भी क्‍या प्रमाण कि किसी ने 
भोज के अनंतर उनके ओर लोलिबराज़ के नाम से यह 
इलोक नहीं बना डाला ? वहलाल-मिश्र के संकलित किये 
हुए भोजप्रबंध को जब हम देखते हैं तब वहाँ कालिदास, 
भारवि, भवभूति, माघ, मल्लिनाथ, श्रोहर्ष श्रादि सभी 
कवियाँ की उल्तकियाँ भोज के विषय में पाई ज्ञाती हैं। 
जिन कवियों का वहाँ नाम आया है उनमें परस्पर सेकड़ों 
धर्ष का अंतर है | इसीलिए ऐसे इलोकों से ऐतिहासिक तत्त 
का पता लगाना कठिन है। फिर, भोज एक विद्वान्‌ राजा 
था; वह कवियों को आदर की दृष्टि से देखता था। श्रतण्व 
यह कहना कि उसने लोलिबराज को हू ठ की उपमा दी, 
मानों उसके खिर पर अरसिकता ओर असभ्यता का मुकुट 
रखना है । 

लोलिबराज की कविता में आधुनिकता के चिह पाये 
जाते हैं । उनमें से फ़ारसो के शब्द “खुलतान” और “पाद- 
शाह” बड़े ही जाउवल्यमान चिह हैं । ऊपर एक श्लोक दिया 
जा चुका है जिसमें लोलिबराज ने “छुलतान” शब्द का 
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प्रयोग किया है । एक श्लोक अब हम वेच्ावतंस से और 
उद्धत करते हैं, जिसमें “पादशाह” शब्द्‌ आया है-- 

समस्तपृथ्वीपतिपूजनीयो 

द्गल्ननाश्लिएयशःशरीरः । 
गुणिप्रियं ग्रन्थममुं व्यतानी- 
ल्‍लोलिम्बराजः कविपादशाहः ॥ 
दिशारूपिणी स्थ्रियों ने जिसके यशोरूपी शरीर का 
आलिगन किया है; जो समस्त राज-बर्ग का पूजनीय है 
जो कवियों का पादशाह है-ऐसे लोलिबराज ने गुणवानों 
के प्रीतिपात्र इस श्र थ की रचना की । 
गुणवानों के प्रीतिपात्र इस वेद्यावतंस में केबल ४८ श्लोक 

हैँ और उनमें वे्यकशातत्र के अज्ुसार पदार्थों के गुण-दोष का 
वर्णन है। इस पद्य में अपने को सब राजाओं का पूजनीय 
कहकर ओर अपने यशःशरीर को दिगंत में पहुँचाकर लोलिंब- 
राज़जी कवियों के बादशाह बन गये हैं। ये “पादशाद्द” 
और “खुलतान” शब्द इस बात की साक्षी दे रहे हैं कि उस 
समय मुसलमानों का प्रवेश दक्षिण में हो गया था और 
उनके द्वारा बहुत-से फ़ारसी-शब्द लोगों के कान तक पहुँच 
गये थे। दक्षिण में बीजापुर का मुसलमानी राज्य बहुत 
पुराना है। शिवाजी के कई सौ वर्ष पहले वहाँ मुसलमानों 
का राज्य स्थापित हो गया था। अतः यह जान पड़ता है कि 
मुसलमानों का प्रवेश दक्षिण में होने के अनंतर लोलिबराज 


॥। 
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का उदय हुआ हे | श्रर्थांत्‌ वे कोर चार-पाँच सौ * 
वर्ष के इधर ही हुए हैं। भोज के समय लोलिंबराज का 
होना, बिना किसी दृढ़ ऐतिहासिक प्रमाण के, नहों माना 


जा सकता | लोलिबराज ने जिन सू्य ओर हरिहर राज्ञाओं 


# महाजनमंडल-नामक गुजराती पुस्तक के करता ने छोलिंबराज का 
होना शक १७७५ अर्थात्‌ १६३४ ईसवी के रूगभग माना है। इससे 
हमारे कथन की पुष्टि होती हे । इस पुस्तक में लिखा हे कि लोलिबराज 
जुन्नर के निवासी थे । यह नगर दक्षिण में एना-ज़िले में हे । परंतु ये 
सब बाते निराधार लिखी गई हैं । इनका कोई प्रमाण इस पुस्तक में 
नहीं । लोलिबराज के तपस्या करने ओर अपने शरीर का मांस होमने 
आदि के विषय में भी इसमें प्रायः वही बाते लिखी हैं जो हमने लिखी 
हैं । इस पुस्तक में इतना श्रधिक लिखा हे कि लोलिंबराज की स्त्री 
रक्षकला “बादशाह' की लड़की थी | बादशाह ने छोलिंबराज से पूछा 
कि हमारी गर्भवती रानी के लड़का होगा या लड़की । एछने के समय 
बादशाह की युवा कन्या उनके पास खड़ी थी । उसे देखकर लोलिबराज 
ने कहा कि मेरा उत्तर ठीक निकलने पर यदि आप मुझे यह कन्या देना 
स्वीकार करे तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर बतला हूं। बादशाह ने यह 
बात अंगीकार कर ली । लोलिंबराज ने कहा, आपकी रानी के पुत्र 
होगा । पुत्र ही हुआ ओर वह कन्या लोलिंबराज को मिड गईं । उसके 
साथ उन्होंने विवाह किया ओर उसका नाम रक्षकला रक्खा। यदि यह 
बात सत्य है तो लोलिंबराज भी हमारे पंडितराज जगन्नाथ राय के 
साथी हुए । परंतु महाजनमंडल के कता ने इन बातों का कोई प्रमाय 
नहीं दिया । यह भी नहीं लिखा कि वह “बादशाह” कॉन था अर 


कहाँ का था। 
बादशाह की युवा लड़की का एक अपरिचित के सामने, अपने पिता 
के पास, खड़ा रहना हमें तो संभव नहीं जान पड़ता । 


लोलिवराज ३३े 


का नाम अपने ग्रंथों में दिया है उनका कुछ भी पता नहीं 
चलता । चोल, कर्णाटक, पांड्य और आंध्रेश के राजाओं 
को जो नामावली अब तक ज्ञात हुई है उसमें इन राजाओं 
का नाम नहों । जान पड़ता है, ये कोई छोटे मांडलिक राजा 
थे। वेद्यक का प्रसिद्ध श्रंथ वाग्मट्ट, चरक और सुभ्रुत से 
बहुत पीछे का है। इस बाग्भट्ट का उल्लेख लोलिंबराज 
ने अपने वेद्यावतंस में किया है, जिससे यह सिद्ध है कि 
लोलिवराज वाग्भट के पीछे हुए हैं । और वाग्मट्ट का 
समय ईसा की वारहथीं शताब्दी के लगभग माना 
जाता है। 
लोलिवराज़ ने अपने मुँह अपनी मनमानी प्रशंसा की 
है। ऐसी प्रशंसा के कई उद्दाहरण ऊपर दिये जा चुके हैं । 
यहाँ पर एक उदाहरण हम और देते हैं, क्योंकि उसमें 
उन्होंने अपने पिता का नाम लिखा है। यह इलोक वैद्य- 
जीवन के अंत में है-- 
आयुवेद्वचोविचारसमये घन्वन्तरिः केउलं 
सीमा गानविदां दिवाकरसुधाम्मोधित्रयामापति: । 
उत्तंसः कविताबतां मतिमतां भूभत्सभाभूषणण 
कान्तोक्तथाःकृतवेद्यजीवनमिदं लोलिम्बराजः कवि: ॥ 
अर्थात्‌, आयुर्वेद में जो धन्चंतरि के समान है; गानविद्या 
के जाननेवालों को जो सीमा है; द्वाकररूपी खुधासमुद्र 
का जो चंद्रमा है; कबियों का जो शिरोरत्र है; और राजाओं 
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की सभा का जो भूषण है-ऐसे लोलिबराज कवि ने, अपनी 
ख्री के कहने से, अथदा अपनी स्त्री को संबोधन करके, इस 
वेयजीवन श्रंथ की रचना की है। इस पद्य में ओर जो कुछ 
है सो तो हुई है, एक बात इससे यह जानी गई कि लोलिब- 
राज़ की उत्पत्ति दिवाकर से हुई; अर्थात्‌ उनके पिता का 
नाम दिवाकर था। यह नाम वेधजीवन के आरंभ में एक 
बार और आया है। घहाँ पर लोलिवराज़् ने “द्वाकर- 
प्रसादेन” लिखा है, जिससे सूय का भी अर्थ निकलता है, 
क्योंकि सूये को भी द्वाकर कहते ह; परंतु यहाँ, ऊपर 
दिये गये श्लोक से, केवल एक ही अथ निकलता है। 

यहाँ तक जो झुछ लिखा गया उससे केवल इतना ही 
ज्ञात हुआ कि लोलिबराज दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे; वे शक्ति 
के उपासक थे; सप्तश्टंग-प्वत पर उन्होंने देवी की आराधना 
की थी; वे आशुकवि थे; खुगायक थे; चतुर वेद्य थे और 
हरिहर-नरेश की सभा के पंडित थे । 

वेद्यजीवन और हरिविलास में लोलिबराज्ञ ने अपनी ख्री 
का भी नाम दिया है। हरिविलास के पंचम सर्ग का ६दवाँ 
एलोक यह है-- 

खुजनेः. कुजनरपि रलकला- 
रमणस्य कदेः कविताश्रवणात्‌ | 
रमणीकरणितं मुरलीरणित 
भ्रमरीभणित तृणवद्गणितम्‌ ॥ 
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अरथांतू, रलकला के स्वामी ( लोलिंवराज़ ) कवि की 
कविता सुनकर सज्नों ने ही नहीं, दुजनों ने भी, कामिनी 
के कोमल आलाप को, मुरली की मनोहर तान को और 
ध्रमरी की मधुर गुंजार को तृणवत्‌ समझा ! क्‍यों न हो, 
कवीश्वरजी, आपके कोई-कोई पद्य, निःसंदेह बड़े ही माधुय॑- 
पूर्ण हैं। इस पद्य में “रल्कलारमणस्य” लिखकर अपनी स्त्री 
का नाम आपने रलकला वतलाया । वेद्यज्ीवन में कई 
स्थलों पर स्पष्टतया “रलकले” कहकर लोलिंवराज ने अपनी 
कविरानी का संबोधन किया है। लोलिबराज के कहने से 
जान पड़ता है कि उनकी स्त्री भी विदुषी थी । वैद्यजोबन 
में उन्होंने अपनी स्त्री से कहा है कि तू रसिका है; तू 
विद्वानों के द्वारा बंदन की जाने-योग्य है; तू साहित्य में 
निपुण है; तू कलानिधि है; तू पंडिता है; तेरी बुद्धि कुश के 
अग्रभाग के समान तीक्ष्ण है; तू गाने में प्रवीण है; और तू 
सब स्त्रियों की शिरोभूषण है--इत्यादि । यह सोने में सुगंध 
हुई जो लोलिवराज-ऐसे उद्धट विद्वान और कवि को 
रलकला के समान विडुषी और रखिका स्त्री मिली; 
परंतु हम यह नहीं कह सकते कि भगवती अपभुजा 
से वरदान पाने के अनंतर उनको रलकला-रूपी रत 
हाथ लगा था, अथवा उसके पहले ही, उनकी मूर्ख-द्शा 
हो में, उसके साथ उनका विवाह हो गया था ! 
अस्तु । 
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लोलिबराज के ग्रंथों में बेचावतंस बहुत ही छोटी पुस्तक 
है। जेपसता ऊपर कहा गया है, उसमें केबल ५८ श्लोक है 
आर उनमें पदार्थों के गुण-रोष का विवरण है । वेद्यावतंल 
के आदि ओर अंत में लोलिबराज़ ने मंगलाचरण के जो दो 
इलोक लिखे है वे, सामुप्रास होने के कारण, बहुत ही मनो- 
हर हैं। उनमें से पहला श्लोक यह हैं-- 
अनुकृतमरकतवर्णा शोभितकर्णा. कदम्वकुछुमेन । 
नखमुखमुखरितदीणा मध्य क्षीणा शिवा शिबं कुर्यात्‌ ॥ 
मरकतमणि के वर्ण का जिसने अनुकरण किया है; कदंब- 
पुष्प से जिसके कान शोभित हैं; नख से जो वीणा को 
बजा रही है-ऐसी क्षीणकटी शिवा ( पावती ) मंगल करे ! 
दूसरा, अर्थात्‌ वेध्यावतंस का ५७वयाँ एलोक यह है-- 
अधरमन्यकृतबिबा.._ जितशशिविम्बा मुखप्रभया । 
गमनाविरलविलम्बा विपुलनितम्बा शिवा शिर्ब कुर्यात्‌ ॥ 
अपने अधरों से बिबाफल का घिकार करनेवाली ओर 
मुख की कांति से चंद्रबिब को जीतनेवाली, मंद्यामिती 
तथा विस्तृत-नितंब-शालिनी शिवा मंगल करे ! 
यह अजुमान होता है कि वेद्यावतंस लोलिबराज का 
पहला ग्रथ है । इसमें इन दो श्लोकों के अतिरिक्त, हमारी 
समभ में, एक ही ओर श्लोक है जिसे वहुत अच्छी कविता 
कह सकते हैं। करेले के गुणों का वर्णन करते हुए लोलिब- 
राज उसकी प्रशंसा इस प्रकार करते हैं-- 
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जास्वूनदीयां प्रतिमा यदीयां वक्षःस्थले वामदशों वहन्ति । 
अशेषशाकावलिमंडनत्व॑ तत्कारवेलल न लभेत कस्मात्‌ ? 
अर्थात्‌, जिसकी खुबण की प्रतिमा को स्त्रियाँ अपने हृदय 
पर धारण करती हैं वह करेला क्‍यों न सब शाकों में श्रेष्ठ 
समझा जाय ? इसमें जो ध्वनि है वह सहज ही ध्यान में 
आ जाने-योग्य है । 
रचना की प्रणाली ओर कविता के गौरद-लाघघ का विचार 
करने से जान पड़ता है कि हरिविलास को लोलिंवराज ने 
वेद्यावतंस के पीछे बनाया है। जेसा ऊपर लिखा जा चुका 
है, हरिविलास में केदल ५ सर्ग हैं ओर सब स्गों को मिला- 
कर ३१४ श्लोक हैं। इस काव्य में उद्धव-संदेश तक कृष्ण 
की लीला का संक्षिप्त वर्णन है । इसकी कविता प्रायः सरल 
है। लोलिवराज की कविता का सबसे बड़ा शुण यह है कि 
वह सरल होकर सरस भी हे। हरिविलास के कोई-कोई 
एच बहुत ही हृदयग्राही हैँ। यहाँ पर हम केचल दो पद्य 
देकर संतोष करंगे। व्संत-चर्णन-- 
चारसीव वनस्थज्ञी नवनवां शोमों वभारान्वहं 
पान्थान्पीडयति सम तस्कर इव क्ररेः शर्रेमन्मथः । 
श्रेंगारः सगुणः क्षम्रापतिरिव प्राप प्रतिष्ठां परां 
रात्रि: स्वीकुरुते सम मुग्धललनालज्जेव काश्य क्रमात्‌ ॥ 
वार-चनिता के समान दन की भूमि ने प्रतिदिन नई-तई 
शोभा को धारण किया; चोर के समान मन्मथ पथिकों को 
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कठोर बाणों से पीड़ा पहुँचाने लगा; गुणवान्‌ राजा के 
समान *टंगार-रस ने ऊँची प्रतिष्ठा पाई; ओर नवला कामिनी 
की लज्ञा के समान राज्ि ने क्रम-क्रम से कशता स्वीकार 
की, अ्रथांत्‌ छोटा होना आरंभ किया । देखिए, केसी मनोहर 
उपमाओं के द्वारा, कैसी सरत्त रीति से, लोलिबराज ने 
बसंत का आगमन वर्णन किया है। इनकी उपमाएँ प्रायः 
बहुत अ्रच्छी हैं। हरिविलास से शरद्र्णन का एक श्लोक 
हम और उद्धत करते है-- 
वृद्धाइ्नेव विजहों सरिदुद्धतत्वं; 
वेदान्तिनामित्र मतं शुचि नीरमासीतू। 
चनद्रे प्रभा युवतिवक्त इवाद्भुताभू- 
द्विद्वत्कवित्यमिव केकिरुतं न रेज ॥ 

वृद्ध त्लरी के समान नदियों ने अपनी उद्धतता छोड़ दी: 
बेदांतियों के मत के समान जल स्वच्छ हो गया; कामिनी के 
मुखमंडल के समान चंद्रमा अधिक शोभायमान हुआ; ओर 
विद्वानों की कविता के समान मोरों की केका अ्रोचक हुई | 
इस पथ्य के चोथे चरण में लोलिबराज ने एक अमूल्य वात 
कही है। सच है, विद्वान होने से ही कोई कवि नहीं हो 
जाता । यदि उसमें कवित्व-शक्ति का स्वाभाविक 
बीज नहीं, तो मनुष्य चाहे जितना उद्दंड विद्वान्‌ दो, उसकी 
कविता कदापि सरस ओर मनोहारिणी नहीं होती । रस ही 
कविता का प्राण है और जो यथार्थ कवि है उसकी कविता 
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में रस अवश्य होता है। नीरस कविता कविता ही नहीं। 
लोलिंवराज ने वेद्यजोदन में ठीक कहा है-- 
यतो न नीरसा भाति कदिताकुलकामिनी । 

अर्थात्‌, कविता-रूपिणी कुल-कामिनी नीरस होने से 
शोभा नहीं पाती । 

लोलिंवराज के ग्र थों में वेद्यजावन सबसे श्रेष्ठ है। यद्यपि 
इसका विषय वेद्यक है, तथापि इसे काप्य दी कहना चाहिए। 
इसमें काव्य के प्रायः सभी लक्षण विद्यमान है। कोई श्लोक 
ऐसा नहीं जिसमें लोलिबराज़ ने कोई-न-कोई मनोरंज़क 
उक्कि न कही हो। इसमें उन्होंने अपनी अच्छी कवित्व-शक्ति 
दिखाई है। पावंती के स्तन-पान करने का प्रभाव यदि कहीं 
कुछ दर्शित होता है तो इसी ग्र|थ में दर्शित होता है । हमने 
अनेक अनुभवशाली वेदों से सुना है कि वेद्जजजीवन मे कही 
गई ओपधियाँ भी खब प्रायः अनुभूत अतएव अव्यर्थ हें। 
इसमें जो काढ़े हैं वे, सुनते हैं, बिना अपना गुण दिखाये नहीं 
रहते । इस ग्रथ को लोलिबराज ने अपनी स्त्री रलकला को 
संबोधन करके बनाया है ओर किसी-किसी श्लोक में उससे 
अनोखे-अनोखे विनोद किये हैं। अधिकांश ग्र'थ #ंगारिक 
भावों से भरा हुआ है। इसमें कहीं उपमा, कहीं रूपक, कहीं 

2, कहीं ध्वनि, कहाँ अतर्दतापिका, कहीं बहिरलॉपिका, 
कहीं कर्ता गुप्त, कहीं क्रिया गुप्त, कहीं कुछ, कहीं कुछ है । 
लोलिबराज ने इसे हृदयहारी बनाने में कोई कसर नहीं की । 
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इसमें सब मिलाकर पाँच विलास हैं, और प्रत्येक विलास 
में नीचे लिखे श्रनुसार विषययोजना ओर शलोक-संख्या है-- 





बविलास विषय एलोक-संख्या 
प्रथम ज्वर-प्रतीकार ७६ 
द्वितीय अ्रतीसार ओर ग्रहदणी-प्रतीकार २६ 
तृतीय कासश्वास-प्रतोकार ३६ 
चतुर्थ राजयध्ष्मादि-रोग-प्रतीकार ४३ 
पंचम वाजीकरण २१ 
जोड़... २०४ 


अ्रब॒ लोलिबराज की रसिकता के दो-चार उदाहरण 
* सुनिए । वैद्यजीवन के आरंभ में आप कहते हैं-- 
येषा न चेतो ललनासु लग्नं 
मग्तं॑ न साहित्यसुधासमुद्रे । 
ज्ञास्यन्ति ते कि मम हा प्रयासा- 
नन्‍्धा यथा वारवधूविलासान ॥ 
जिन्होंने साहित्यरूपी खुधा-समुद्र में डुबकी नहीं लगाई 
झौर जिनका मन ललनाओं में लीन नहीं, वे इस श्र थ की 
रचना करने में होनेवाले मेरे परिश्रम को उसी प्रकार न 
जान सकेंगे जिस प्रकार नेत्रहीन मनुष्य धार-वनिताओं के 
हाव-भावों को नहीं जान सकते | वेद्यजीवन वनाने में क्या 
आपको सचमुच ही बड़ा परिश्रम हुआ ? एक घड़ी में सो 
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श्लोक बनानेवालें को २०४ श्लोक लिखने में कितना भ्रम 
दो सकता है ? यह बात लोलिंवराज की वहुत यथार्थ है कि 
ज्ञिसे साहित्य-शासत्र का ज्ञान नहीं वह कवि के कर्तव्य को 
अच्छी तरह नहीं जान सकता। श्रीवंंटचरित में लिखा है-- 
दिना न साहित्यदिदा परत्र 
गुणः कथश्वित्‌ प्रथते कवीनाम्‌ । 
आलम्बते तत्क्षणमम्भसीव 
विस्तारमन्यत्र॒ न तेलबिन्दु) ॥ 
अर्थात्‌, साहित्य-शासत्र के ज्ञाता विना, कवियों के गुण 
अच्छी तरह नहों विस्तार पाते। तेल का बूँ द्‌ पानी ही पर 
फेलता है । 
लोलिबराज की उपमाएँ बहुत अच्छी हैं । यद्यपि थे 
अद्भुत नहों है, तथापि ऐसी चुटीली हैं. कि उनके कारण 
उनकी कहो हुई उक्ति हृदय में अंकित-सी हो जाती है। 
उनकी खारी उपमाएँ पधायः श्य॑ंगार-रसात्मक हैं; तथापि 
उद्धेगजनक नहीं। दो-एक खुनिए-- 
तृडदाहमोहाः प्रशम॑ पयान्ति 
निस्बप्रवालोत्थितफेनलेपात्‌ । 
यथा नराणा धनिनां घनानि 
समागमादू वारविलासिनीनाम्‌ ॥ 
नीम के कोमल पत्तों के फेन का लेप करने से तृषा, दगह 
ओर मोह इस प्रकार नाश हो जाते हैं ज्िस प्रकार 
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वार-वनिताओं के समागम से धनी मनुप्यों का धन नाश 
हो जाता है ! 
चातुर्थवी नश्यति रामठस्य 
घृतेन जीणन युतस्य नस्यात्‌ | 
लीलावतीनां नवयोवनानों 
मुखावलोकादिव. साधुभावः॥ 

पुराने घी के साथ हींग का नास लेने से चातुर्थिक ज्वर 
उसी तरह चला जाता है जिस तरह नवयौदना कामिनियों 
के मुखावलोकन से मलुष्यों का साधुभाव न-मालूम कहाँ 
चला जांता है । 

यद्यपि प्राचीन कवियाँ की कविता को उदाहरणवत्‌ 
उद्‌ श्वुत करने में कोई हानि नहीं, तथापि लोलिबराज की 
विशेष रसिकता का परिचय हम नहीं देना चाहते । अत- 
एवं इस प्रकार का हम एक द्वी और उदाहरण देते हैं । 
लोलिंबराज को दो बातें बहुत ही विस्मयकारिणी जान 
पड़ती हैं । इस विषय में वे कददते हैं-- 

मम द्वय॑ विस्मयमातनोति 
तिक्लाकषायो मुखतिक्कताध्नः | 
निपीडितोरोजसरोजकोशा 
योषा प्रमोद प्रचुर प्रयाति ॥ 

अर्थात्‌, दो बातों का विचार करके मुझे बड़ा विस्मय 

होता है । एक तो यह कि महा ,कडुई कुटकी का काढ़ा 
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पीने से मु ह कड़वा न होकर उलटा उसका कड़वापन जाता 
रहता है; और दूसरी बात यह कि, * * रूपी कमल की 
कलिकाओं का पीड़न करने से कामिनी को पीड़ा न होकर 
उल्लटा उसे आनंद होता है ! 

एक दृर्थिक श्लोक सुनिए-- 

अयि प्रिये ! प्रीतिभृता मुरारो 
कि बालक श्रीघनधान्य विश्वेः । 
यस्याप्यतीसाररुज्ो न तस्य 
कि बालकश्रीघ्रनधान्य विश्व: ॥ 

हे प्रिये ! जिनको कृष्ण से प्रेम है उनको बालक, श्री, 
घन-धान्य ओर विश्व से क्या प्रयोजन ? श्रर्थात्‌ कुछ भी 
नहीं। और जिनके अतोसार का रोग नहीं उनको भी इन 
वस्तुओं से क्‍या प्रयोजन ? यहाँ पर “बालकश्रीघनधान्य- 
विश्वेः” यह पद दृबर्थिक है । कृष्ण के पक्ष में उसका यह 
अर्थ है-- 

बालक-लड़के-बाले 

श्री-- लक्ष्मी 

घनधान्य -धान्य-बाहुल्‍य 

विश्व--संस१र 

अथांत्‌, विरक्तों को इनसे कोई प्रयोजन नहीं। अतीसार 
के पक्ष में इन्हीं शब्दों का दूसरा अर्थ होता है। यथा-- 

बालक--झुगंधवबालाः 
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भ्री--बेल 

घन--नागरमोथा 

धान्य-धनियाँ 

विश्व-सोठ 

अर्थात्‌, जिसको अतीसार नहीं है उसे इन ग्रोषधियों के 
होने से कोई लाभ नहीं । इनके काढ़े से अ्रतीसार जाता 
रहता है। 

एक छोटा-सा कूट श्लोक सुनिए-- 

रावणस्य सुतो हन्यात्‌ मुखवारिजधारितः | 
श्चसन कसने चापि तमिवानिलनन्दनः || 

अर्थात्‌, मुखकमल में रखने से रावण का लड़का, श्वास 
और खाँसी दोनों का बसे ही नाश करता है जेसे उसका 
( रावण के लड़के का) नाश पच्नखुत ने किया था। 
हनूमान्‌ के हाथ से मारे जानेवाले रावण के लड़के का नाम 
अक्ष था। अक्ष बहेड़े को कहते हैं। अथांत्‌ बहेईे को मुंह 
में रखने से श्वास और खाँसी जाती रहती है । 

लोलिबराज की एक बहिरलापिका सुनाकर हम इस 
व्यापार से विरत होंगे-- 

भिन्दन्ति के कुअ्रकर्णपालि 
किमव्ययं वक्ति रते नवोढा। 
सम्बोधनं नुः किमु रक्पित्तं 
निहन्ति दामोरू ! बंद त्वमेव ॥ 
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हे वामोरु ( अच्छी जंघावाली ) ! तू मुे यह बतला कि 
हाथियों के मस्तक का विदारण कौन करता है? उत्तर-- 
'सिंहा/ । यह भी बतला कि नवला कामिनी रतोत्खव के 
समय किस अव्यय का उच्चारण बार-बार करती है ? उत्तर-- 
न! | यह भी तू बतला कि न शब्द का संबोधन क्या है? 
उत्तर--'नः । और यह भी बतला कि रक्क-पित्त का नाश कौन 
ओपषधि करती है ? उत्तर-- 'सिंहानन/ । अर्थात्‌ “सिंह, 
न, न” इन तीनों शब्दों को एकत्र करने से 'न' आगे होने 
के कारण 'सिंहा/ के विसरगों का लोप हो गया और 
'सिंहानन/ शब्द सिद्ध हुआ। खिंहानन नाम अडसे का है। 
अड्से के काढ़े से रक्त-पित्त जाता रहता है। 

वेच्जीवन की कविता बहुत मनोहारिणी है। परंतु अब 
अधिक उदाहरण उद्धत करने की ज़रूरत नहीं । लोलिबराज 
की जितनी कविता उपलब्ध हुई है उससे यह प्रमाणित होता 
है कि वे अच्छे कवि थे। उनकी कविता में छिश्ता-दोष 
नहीं । यह उनके स्वाभाविक कवि होने का प्रमाण है । 

अप्रेल, १६१३ 


फारसी-कवि हाफिज 
के 

हरफ़िज़् फ़ारसी का बहुत बड़ा कवि हो गया है। उसे 
फ़ारसी के कवियों का शाहंशाह कहना चाहिए। गुलिस्ताँ 
शोर बोस्ताँ के लिखनेवाले शेखसादी से भी, कविता में, 
उसकी वराबरी नहीं की ज्ञा सकती। कविता से जहाँ 
तक संबंध है हाफ़िज़ को फ़ारसी का कालिदास कहना 
चाहिए । हाफ़िज़ में कदित्व-शक्ति अपूर्व थी । वह 
स्वाभाविक कवि था। उसको उद्कियाँ ऐसी भावगभित 
झौर ऐसी नेसर्गिक हैं कि पढ़ते हो हृदय पर विलक्षण 
प्रभाव उत्पन्न करती हैं । प्रेम, पूज्यनाव और आतंक- 
सभी-यथास्थान मन में श्रादिभू त हुए बिना नहीं रहते । 
ऐसे गंभीर भाव, ऐसी हृदयद्वावक उक्लकियाँ, सरल होकर भी 
ऐसी परिमारजित भाषा, फ़ारसी में; हाफ़िज़ञ के “दीवान 
में ही मिल सकती है; अन्यत्र बहुत कम | परंतु ऐसे महाकवि 
के जीवन का बहुत हो कम वृत्तांत जाना गया दै । 

हाफ़िज़ का नाम मुहम्मद शम्सउद्दीन है । हाफ़िज़ 
उसका तखल्‍्लुस था। अपने दीवान में उसने इस तखब्लुस 
का बहुत ही अधिक प्रयोग किया है। इसोलिए बह अपने 
मुख्य नाम से प्रसिद्ध नहीं; तखल्लुस से ही प्रसिद्ध है। 
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हाक़िज़ञ के माता-पिता अच्छी दशा में थे; परंतु हाफ़िज़ 
ने द्रिद्रावस्था ही में अपनी उम्र बिताई। यह बात उसकी 
कविता से सूचित होती है। वह फ़ारस के शीराज़ नगर 
में, ईसा की चोदहवीं सदी के आरंभ में, उत्पन्न हुआ और 
वहीं वुड॒ढा हांकर मरा। यह ठीक-ठोक नहीं मालूम कि 
किस सन्‌, किस महीने, और किस ताशीख को उसका 
जन्म हुआ; परंतु उसके मरने का समय निश्चय-पूर्वक ज्ञात 
है। शीराज़ में उसकी जो क़त्र है उस पर ७६१ हिजरी, 
अर्थात्‌ १३७३ ईसवी, खुदा हुआ है । उस पर एक शायर 
ने उसके मरने की तारीख भी यह लिखो है-- 
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चिरागे अहले मानो रुवाजः हाफिज 

कि शमएण बूद अज़ नूरे तजल्ला 

चु द्र खाके मुसब्ला याफ़्त मंज़िल 

बिजो तारीख़श अज़ खाके मुसत्ला 

अर्थात्‌ 

अधवेत्ताओं के दीपक स््याजा हाफ़िज़ ने, जो कि 
खुदा के तेज की मशआल था, खाके मुसलला ( ईद्गाह या 
नमाज़ पढ़ने की जगह ) में स्थिति पाई। उसकी तारीख 
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ख़ाके मुसल्ला में हू ढो ( खाझ़े मुस॒लला के अंक, अबजद के 
क़ायदे से, ५६१ होते हैं) इससे स्पष्ट है कि हाक्रिज़ को 
मरे कोई ४३० वर्ष हुए। परंतु उसे मरा क्यों कहना 
चाहिए। जब तक फ़ारसी-भाषा का अस्तित्व है ओर जब 
तक हाफ़िज्ञ का अलोकिक कवित्व उसके दीवान में 
विद्यमान है तव तक वह मस्त नहीं; वह जीवित है । जिसका 
यशःशरीर बना है, उसके पार्थिय्य शरीर के नाश हो जाने से 
कोई क्षति नहीं । 

हाफ़िज़ को अपनी जन्म-भूमि शीराज़ से बड़ा स्नेह 
था । उसने उसकी बहुत प्रशंसा की है। उसे एकांतवाल 
अधिक पसंद था । साहित्य-प्रेम उसमें विल्क्षण था। 
एकांत में पुस्तकावलोकन ओर कविता-निर्माण में हो वह 
अपना समय बहुत करके व्यतीत करता था। शीराज़, 
यज़्द, किरमान और इस्फ़हान के अधिकारी-शाहशुज्ञा 
और शाहमंखूर का वह विशेष हृपापात्र था । १३६४३ 
ईसवी में तेम्रूर ने शीराज़. पर चढ़ाई करके उसे अपने 
अधिकार में कर लिया । इस लड़ाई में हाक़िज़ के एंश्ठ 
पोषक पूर्वोक्त शाहद्॒य की हार हुईं। उस समय, सुनते हैं, 
हाफ़िज़ शीराज़ ही में था । हाफ़िज्ञ ने, एक पच में, अपने 
बहुत प्यारे शीराज़ी तुक के कपोल के ऊपर के तिल के 
लिए समरक़ंद और बुखारा नाम के दो प्रसिद्ध शहर दे 


डालने की उक्ति कही थी। वह पच्च ऐसा है-- 
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अगर आ तुक शीराज़ी बदस्त आरद दिल्ले मारा। 

वखाले हिददश बरूशम्‌ समरक़ंदों बुखारा रा॥ 

ये दोनों शहर तेमूर के थे। तैमूर ने हाफ़िज्ञ का यह 
पद्य पढ़ा था। अतणव उसने हाफ़िज्ञ को अपने सम्मुख लाये 
जाने का डुक्‍्म दिया। हाफ़िज्ञ लाया गया। उसे देखकर 
तेमूर ने पूछा-“क्या तू वही शख्स है जिसने मेरे दो 
मशहूर शहर एक तुक के तिल पर दे डालने का साहस 
किया है ?” हाफ़िज़ ने इस प्रश्न का उत्तर बड़ी ही नप्नता 
से दिया । उसने कहा--हाँ, जहाँपनाह ! ऐसी ही उदार- 
ताओं ने तो मुझे इस द्रिद्वावस्था को पहुँचा दिया कि 
इस समय में आपकी दया का भिखारी होने आया 
हूँं?। यह उत्तर सुनकर हाफ़िज़ की प्रत्युत्पन्न-मति पर 
तैमूर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे पारितोषिक देकर 
सम्मान-पूवंक उसने बिदा किया । यह बात कहाँ 
तक सच है, नहीं कद्द सकते; क्योंकि तेमूर के द्वारा 
शीराज़ लिये जाने के पहले ही हाफ़िज्ञ की मृत्यु हो 
चुकी थी । 

थोड़ी ही उम्र से हाफ़िज़ ने कविता और दर्शन-शा््र में 
अभ्यास आरंभ किया और शीघ्र ही इन शास्त्रों में वह पार- 
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दर्शी हो गया। शेख मुहम्मद अच्तार नाम के प्रसिद्ध फ़क्नौर 
से उसने दूर्शन-शासत्र सीखा । कुछ दिनों में हाफ़िज़ भी इन 
शेख साहब का अन्‍ुयायी हो गया। उस पर शाह के बज़ौर 
हाजी क़यामुद्दीन की बड़ी कृपा थी। उसने विशेष करके 
हाफ़िज़ ही के लिए एक कॉलेज खोला। उस कॉलेज में 
हाफ़िज़ कुरान पढ़ाने पर मुक्तरर हुआ। परंतु हाफ़िज्ञ का 
स्वभाव बहुत हो उच्छे खल था। वह मद्यप भी था। उसे 
बाहरी दिखाव. बिलकुल पसंद न था। वह कहता था कि 
अमीर और ग्ररीब दोनों का ईश्वर एक ही है । उसके लिए 
मसजिद, मंदिर और गिरजाघर तुल्य थे | इसलिए उसके 
साथी शअ्रध्यापकों तथा और-ओऔर विद्वानों ने भी ह्ाफ़िज़ के 
आचरण पर कटाक्ष करना आरंभ किया। हाफ़िज़ से भी 
मोन नहीं रहा गया। उसने भी अपनी कविता में उन लोगों 
की खब दिव्लगी उड़ाई और उनकी अंध-धमभीरुता, उनक 
संभिक आचरण और उनके मिथ्या विश्वासों पर, मोक़ा 
हाथ श्राते ही, बड़े ही मम-भेदी व्यंग्य कहे । हाफ़िज़ को 
लोग कुछ-कुछ नास्तिक समभते थे । ओऔर-ओर बातों के 
सिवा इसका एक कारण यह भी था कि हाफ़िज़ ने मंखूर 
नाम के पहुँचे हुए फ़क्नीर की श्रशंसा में कविता की थी। 

यह फ़क़ीर अपने को “अदल-हक़ ( श्रहं ब्रह्मास्मि ) कहता 
था। बड़ी दु्दशा करके उसे फाँसी दो गई थी; परंतु अंत 

तक वह “अनल-हक़” ही कहता रहा । 
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हाफ़िज़ की कीर्ति बहुत शीघ्र देश-देशांतरों में फेल गई । 
उसकी मनोमोहिनी कविता का रस-पान करके लोग मत्त 
होने लगे। अनेक शक्तिशाली वादशाहों ओर अमीरों ने उसे 
अच्छे-अच्छे पारितोषिक भेजते । किसी-किसी ने हाफ़िज्ञ को 
बड़े प्रेम से अपने यहाँ आने का आदाहन किया। सुनते हैं, 
दक्षिण में, बीजायुर के बादशाह महमूदशाह बहमनी ने भी 
हाफ़िज्ञ को अपने यहाँ, इस देश में, पधारने के लिए 
आमंत्रण के साथ जहाज़ भेजा था। इस आमंत्रण को 
हाफ़िज़ ने स्वीकार भी कर लिया था। यहाँ तक कि 
हिंदोस्तान को श्ाने के लिए चह शोराज्ञ से चल भी दिया; 
परंतु सामुद्रिक सफ़र में उसे कुछ कष्ट हुआ | इसलिए कुछ 
दूर आकर वह शीराज़ को लोट गया । उस समय बंगाले 
के मुसलमान सूबेदार ने भी, खुनते है, उसे बुलाया था; 
परंतु उसने आदर-पू्वंक इस निमंत्रण को भी अस्वीकार 
कर दिया। यहुंद के अधिकारी यहिया इब्‌न मुज़फ़फ़र के 
बहुत कहने-सुनते पर, एक बार हाफ़िज़ उसके यहाँ 
गया। पर वहाँ ज्ञाने से उसे प्रसन्नता न हुई । थोड़े ही दिनों 
में बह शीराज़ लोट आया और फिर कभी उसने उस शहर 
को नहीं छोड़ा । जब तक वह यज्द में था, शीराज़ को लौटने 
के लिए वह बहुत ही उत्सुक था । 

हाफ़िज़ के भृहस्थाश्रम-जीवन के विषय में बहुत ही कम 
बाते ज्ञात हैं। उसने एक कविता में अपनी स्ली की और 
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दूसरी में अपने अविवाहित पुत्र की झत्यु का कारुशिक 
उल्लेख किया है। यह भो खुना जाता है कि शाखते-नवात- 
( इश्लुलता या मिश्री को क़लम )-नामक एक सु-स्वरुपा 
र्मणी पर हाफ़िज्ञ अलुरक्त था । उसकी बहुत-सी »टंगारिक 
कविता उसी को लक्ष्य करके लिखी गई है । 
हाफ़िज़ के दीवान को कहीं भी मनमानी जगह पर 
खोलकर लोग शुभाशुभ प्रश्न देखते हें और वहाँ पर निकले 
हुए पद्य या पूरी ग्रज़ल के भावार्थ से प्रश्न का श्रर्थ 
निकालते हैं। ऐसा करने से पहले लोग एक मिसरा 
पढ़ते हैं, जिसमें हाफ़िज़ को यथार्थ बात बतलाने के 
लिए शाल्लेनबात की क़सम दिलाई गई है। वह मिसरा 
यह है-- 
(939. ०2 ०० ७०२४ है ४ «३ 


०४४३८ १ ६ 
अक्षरांतर 
क़समे शास्त्र नवातस्त तुरा ऐ हाफ़िज्ञ। 
फ़ाले मा रासत बिगो ता शत्रद्म बा तो यक्ीं ॥ 
इससे भी हाफ़िज़ और शाखेनबात का संबंध 
सूचित होता है। खुनते है, नादिरशाह को दीवाने-हाफ़िजञ 
पर इतना विश्वास था कि विना उसके द्वारा शुभाशुभ 
का विचार किये वह कोई चढ़ाई या लड़ाई न करता 


था। 
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दाफ़िज़ शिया-संप्रदाय का मुसलमान था। वह हृदोस 
अर्थात्‌ मुहम्मद साहब की निज्ञ की कही हुई बातों पर 
विश्वास न रखता था । उसने अपनी कविता में ऐसी-ऐसी 
बातें भी कही हैं जिनको धार्मिक मुसलमान अनुचित ओर 
धर्म-विरुद्ध समझते हैं। इन कारणों से जब द्वाफ़िज्ञ की 
र॒त्यु हुई तब शीराज़ के धर्माचायों में इस बात का विवाद 
उठा कि हाफ़िज्ञ का शव मुसलमानों नियमों के अनुसार 
उचित स्थान में समाधिस्थ किया ज्ञाना चाहिए अथवा 
नहीं । इसका फ़ेसला हाफ़िज्ञ ही के दीवान पर रवखा गया | 
यह निश्चय हुआ कि इस पुस्तक का कोई पन्ना सदसा 
खोला जाय और वहाँ जो कुछ निकले उसी के अनुसार 
काम किया जाय | निदान उन लोगों ने एसा ही किया। 
हाफिज के दीवान का ज्ञो भाग खोला गया उसमें लिखा 
था-हाफ़िज्ञ के जनाज्े ( रथी ) से अपना पेर पीछे मत 
हटाओ; क्योंकि, यद्यपि, दह पापों में डूबा हुआ है, तथापि 
वह बिहिश्त'में अवश्य दाखिल कर लिया ज्ञायगा ।” अतएणव 
घह मुसलमानों के नियमानुसार यथाविधि समाधिस्थ किया 
गया। हाफ़िज्ञ के समाधि-स्तंभ पर उसी के कहे हुए दो 
पद्य खुदे हैँ और वहीं उसका दौवान रकखा रहता है । उसकी 
समाधि के दर्शन के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं और 
समाधि पर वे जो सामग्री चढ़ाते हैं उससे वहाँ रहनेवाले 
द्रवेशों ( फ़क्नीरों ) का अ्रच्छी तरह जीवन-निर्वाह होता है। 
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ये दरवेश दोवाने-हाफ़िजु से अ्च्छी-अच्छी उक्कियाँ सुना- 
कर यात्रियों को असन्न करते हैं । जिस जगह हाफ़िज को 
समाधि है उसका नाम ख्राक्रे-मुसदला है। 

हाफ़िज़ ने यद्यपि ओर कई छोटी-छोटी किताब लिखी हैं, 
परंतु उसका दौदान सबसे अधिक प्रसिद्ध है। वह हाफ़िज़ञ 
की कही हुई उत्तमोत्तम ग्रज़लों का संग्रह है। प्रत्येक ग़ज़ल 
में पाँच से लेकर सोलह तक-बेत हैं । प्रायः प्रत्येक अंतिम 
बेत में हाफ़िज़ ने अपना नाम दिया है| हाफ़िज़ की 
ग़ज़लें दर्ण-क्रमानुसार रब्खी गई हैं । इससे यह नहीं जाना 
जाता कि कौन ग्रज़ल पहले और कौन पीछे बनी है । 

हाफ़िज़ की कविता के विषय में बहुत मत-भेद्‌ है । कोई- 
कोई कहते हैं कि उसमें केवल पाथिव प्रम ओर लोकिक 
बातों का वर्णन है । परंतु कोई-कोई इसके प्रतिकूल मत 
देते हैं। वे कहते हैं. कि हाफ़िज़ ने जो कुछ कहा है सब 
अलौकिक और अपार्थिव विषय में कहा हे-अर्थात्‌ 
उसकी कविता केवल हक्कानी है; बह केचल ईश्यर-दिषयक 
है। यह मत सूफ़ी-संप्रदाय के मुसलमानों का है । वे 
हाफ़िज़ की कविता को ईश्वर पर घटाते हैं और कहते हैं 
कि उसका यथार्थ भाव समभने की कुजी केदल उन्हीं के 
पास है। परंतु जिन्होंने हाफ़िज़ की कविता का बहुत 
कुछ विचार किया है और चिरकाल तक उसके परिशीलन 
में निमग्न रहे हैं. उनका कथन है कि उसमें पार्थिव विषय 
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भी हैं और अपार्थिव भी । उसका खष्टि-सोंदय-वर्णन, 
उसकी मनोमोहिनी श्टंगारिक उक्कियाँ ओर मद्य-प्राशन-दिय- 
यक उसके बिलक्षण कथन आदि का दिचार करके विद्वानों 
का मत है कि इन सब बातों को हाफ़िज़ ने ईश्वर को लक्ष्य 
करके नहीं कहा । इन बातों का साधुता अर्थात्‌ फ़क़ीरी 
से बहुत कम संबंध हे | 

हाफ़िज्ञ की कविता स्वाभाविक है। उसकी कल्पना-शक्ति 
बहुत उद्दंड है। उसकी फिसी-किसी कल्पना को खुनकर 
हृदय में आतंक-सा उत्पन्न हो जाता है। उसने कोई-कोई 
बात बहुत ही अ्रद्भुत कही है। उसके दीवान की कई आदृ. 
त्तियाँ वर्लिन, लंदन ओर पेरिस में छुपी है। उसकी कविता 
के अनुवाद भी विदेशी भाषाओं में हो गये हैं । सर विलि- 
यम ज्ञॉस ओर अध्यापक कावेल, यमरसन और डि हर 
वेलाट आदि ने उस पर वहुत कुछ लिखा है। बंबई के 
भ्रीयुत के० एम्‌० जोहरी, एम्‌ू० ए०, एल_-एल० बी० ने भी 
दोदाने-हाफ्रिज़् का अनुवाद अँगरेज़ी में किया है । फ़ारिस 
में हाफ़िज्ञ की कविता का इतना अधिक प्रचार है कि 
वहाँ के पढ़े-लिखे सामाजिक मनुष्यों को वह कंठ रहती 
है। ग़रीब ओर अमीर सभी उसकी कविता का आदर 
करते है । फ़ारिस के रेगिस्तान में दूर-दूर तक सफ़र करने- 
वाले, खब्चरों और ऊँटों के क़ाफ़िलेवाले, दाफ़िज़ को ग्रज़लों 
को बड़े प्रेम से गाते हैं. और ऐसा करके मार्ग का भ्रम 
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परिहार करते हैं। हाफ़िज़ फ़ारिस का सबसे अधिक प्यारा 
ओर प्रसिद्ध कवि है। 

फ़ारिस के विद्वान समालोचकों का मत है कि हाफ़िज़ 
को कविता निकस्मी--दूषित-ठहराई जा सकती है; परंतु 
उसकी तुलना ओर किसी कविता से नहीं की जा सकती | 
उसकी कविता अनन्ययालंकार का सच्चा उदाहरण है। उसको 
समता उसी से हो सकती है ओर किसी से नहीं । वह 
वही है। हाफ़िज़ ने जो कुछ कहा है, नया हो कहा है। 
उसको उल्षियों में उच्छिष्टता नहाँ । उसमें दोष हो सकते हैं; 
परंतु बेसे दोष उसी में पाये जा सकेंगे, ओर कहीं नहीं। 
उसकी कविता में जो रमणीयता है वह उसी में है। उसे 
अन्यत्र हू ढ़ना व्यर्थ है| 

हाफ़िज़ के बराबर प्रतिभाशाली कवि होना ठुलभ है। 
उसके समान ललित ओर मधुर-भाषो दूसरा कवि, संस्कृत 
को छोड़कर, और भाषाओं में नहीं पाया जाता। हाफ़िज़ 
की कदिता का आनंद, उसके दीवान को प्रारसी ही में 
पढ़ने से, अच्छी तरह आ सकता है । अनुयाद में वह रस 
नहीं आता । हाफ़िज़ को, पंडितराज जगन्नाथराय की तरह, 
अपनी कविता का गये भी था । उसने कई जगह, इस 
विषय में, गर्वोक्तियाँ कद्दी है-ये गर्षोक्तियाँ चाहे सचमुच 
ही अभिमान-जन्य हों और चाहे यों ही स्वाभाविक रीति 
एर उसके मुं ह से निकल गई हों। पर उसके मु ह से उसकी 
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गवोंक्वियाँ भी श्रच्छी लगती हैं। वे उस्री प्रकार निकली 
है जले फूलों से मकरंद टपकता है अथवा इक्षु से रस 
निकलता है| 

यहाँ पर, हम, हाफ़िज़ की रसवती कविता के दो-चार 
नमूने देना चाहते हैं ओर साथ हो मुंशी नानकचंदजी 
का किया हुआ पद्यात्मक अच्वाद भी हम प्रकाशित 
करते हैँ-- 

(१) 

७००)) )१५४ ०००७ « ,७४ ,/। ५.० 
७०००) ८.) ० ८..१०४४ $! 65550 3४१ 
अक्षरांतर 
सबा अगर गुज़रे उफ़्तदत्‌ वकिश्वरे दोस्त । 
वियार नफ़हण शअज़ गेसुए मुअंबरे दोस्त ॥ 
अनुवाद 
पचन मीत जो कभी जाय तू मेरे प्राणप्यारे के देश। 
उसके केश सुगंधित से कुछ ले आना सुगंध का लेश ॥ 
(२) 

(९3 2 (के ५७,४६५ ४६ ॥! (कि? 
७) 2. )?) | (हरे है. ७९ 2..१०२ १4 
अक्षरातर 
बजाने ऊ कि वशुक्रानः जाँ बरफ़्शानम्‌। 
अगर बसूये मन आरी पयामे अज़बरे दोस्त ॥। 


श्द प्राचीन पंडित ओर कवि 
अनुवाद 
प्यारे की है शपथ करू में तुझ पर नोछावर निज्ञ प्राण | 
एक सँदेसा प्राणशवाथ का जो तू मुझको देवे आन॥ 
(३) 
3१ ७७५७४ ७३,३०७ (४९ ५2६2 +९ | | 
८००)९ )० 3 2.) ५४ ५३५२ 2७2० ०१२ 
अक्षरांतर 
अगर चुनाँचः द्राँ हज़रतत न बाशद्‌ बार। 
वराय दीदः बियावर गुबारे श्रज्ञ दरे दोस्त ॥ 
अनुवाद 
ओर न जो तू जाने पावे उसके सम्मुख किसी प्रकार! 
नेनों के अंजन को रज्ञकण लादे उसका द्वार बुहार ॥ 
(४) 
०, ७ (९0० ००८४ (34% (० 
०, 3 (र्डि ५२ ०४) ५-५२ 
अक्षरांतर 
दिल शौक्ते लव॒त मुदाम दारद्‌। 
यारब ज़ लबत चथि काम दारद ॥ 
अनुधाद 
मन में तेरे अधर की रहत निरंतर चाह। 
कौन हेत जाने दृरो कछू न याकी थाह॥ 
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(५४) 
(9४ 3०५ 3४- ५०२)४ (७ + 
७) ४० (0० ७० ० ९ 
अक्षरांतर 
जाँ शरबते महरो बादण शोक़। 
दर साग्रे दिल मुदाम दारद॥ 
अजु॒वाद 
मधुरासव-अनुराग अ्रु प्रेम-चारुणी-बार। 
. अंतर घट में भर रहे निज मन-मुकुर निहार ॥ 
(६) 
(० १2 ०); ४५) ३२ 
७)७ +५5« 7) (० 30 
अक्षरांतर 
शोरीदए ज़्‌ल्फ़ यार दायम्‌। 
दर दामे बला मुक्काम दारद ॥ 
अनुवाद 
घुंघरारी लट की लगी जाके मन कों लाग। 
नाग-पाश में वह रहै बँध्यो सकल खुख त्याग ॥ 
हु (७) 
38 ०४४७ छाई ,२४ 
०)० 6+ 3 (१७ ५४२०४ 
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अक्षरांतर 
बायार कुजा नशीनद आऑ को। 
अंदेशश खासो आम दारद॥ 
अनुवाद 
प्रीतम सेंग केसे करे सो निःशंक्र विहार । 
लोकलाज कुलकानि सो जो भयभीत श्रपार ॥ 
(८) 
0०...३5००० ०४ ० है।। ७० (0) 
०)० (९०८ ८! अप (2 
अ्क्षरांतर 
छुरंम दिले आ कसे कि खसुहबत। 
बायार अलदृवाम दारद्‌ ॥ 
अज॒वाद - 
सुखी होय या जगत में कहत सयाने लोग । 
जेहि सँग प्रीतम को रहत बिन अंतर संयोग ॥ 
(६) 
(कि अल | (४४० <*० $्े 535५. 
0) गा (५३ ८-॥० रा 


अक्षरांतर 
हाफ़िज़ चु दमेखुशस्त मजलिस । 
श्रस्वाबे तरब तमाम दारद॥ 
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अनुवाद 
हाफिज सो क्षण धन्य है कटे जो प्रीतम संग। 
सब सुख साज सज़े रहे बाढ़ हिये उमंग ॥ 
भावुक मुसलमानों का मत है कि इन सब पद्यों में प्यारे, 
प्रगणप्यारे, प्रिववम आदि शब्द और संबोधन ईश्वर के 
लिए हैं। 


ए 
माच (६०७ | 


वि है ५ 
बाद्दाचाय गालभद्र हैं 

एक समय था जब भारतवष के बड़े-बड़े विद्यात्‌ चीन, 
लंका और तिब्बत आदि देशों में जाकर विद्या ओर धमं की 
शिक्षा देते थे । एक यह समय है कि हमी को अ्रम्यान्य देशों 
में जाकर विद्योपाजन करना पड़ता है । विदेशी धर्माचार्य 
शब हमें यह उपदेश देने आते हैं कि तुम्हारा धरम निःसार 
है; हमारे धर्म को स्वीकार करने ही से तुम्हे मुक्ति मिलेगी। 
छोर, इसका कुछ रंज्ञ नहीं; उत्थान और पतन सबके पीछे 
लगा इओआ है। रज इस बात का है कि हम अपने पूर्वजों 
की कीति को, पांडित्य को, पराक्रम को बिलकुल ही मूल 
गये हैं। उसका स्मरण तक हमें नहीं | हम यह भी नहीं 
जानते कि चीन-ऐसे सभ्य देश के पंडित हमारे पूवजों के 
चरणों पर मस्तक रखने ओर उनसे दिधा-धर्म सीखने 
शाते थे। इन बातों के जानने के कुछ तो साधन कम रह 
गये हैं, कुछ हम लोगों में उनके जानने की प्रवृत्ति ही कम 
है | इसी से शीलभद्र-ऐसे प्रस्यात पंडित का नाम तक लोग 
भूल गये थे। चीन से जो प्रवासी इस देश में आये थे उनके 
ग्रथों से इस अद्वितीय विद्वान्‌ के विषय में बहुत-सी बाते 
ज्ञानी गई हैं। उनऊझे तथा दो-एक दोद्ध ग्रथों के आधार पर 
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“डान”-नामक अंगरेजो मासिक पुस्तक में शीलभद्र पर 
एक लेख प्रकाशित हुआ है। उसे पढ़ने से शीलभद्र का 
संक्षिप्त वृत्तांत मालूम हो सकता है । 

शीलभद्र छुठी शताब्दी में थे। नालंद-विश्वविद्यालय 
के वे श्रध्यक्ष थे। भारतवर्ष-भर में उस समय कोई भी शास्त्र 
विद्वान उनका समकक्ष न था। ये वही शीलभद्र हैं जिनके 
पेरों पर प्रसिद्ध चीनी प्रयासों हेनसांग ने अपना मस्तक 
रदखा था । ये पूर्वी बंगाल के रहनेवाले थे । ढाका-ज़िले के 
रामपाल-गाँव में इनका जन्म हुआ था। यह गाँव उस समय 
समतट-राज्य की राजधानी था । पालवंशी राजाओं के 
पहले वहाँ ब्राह्मण-वंशी राजाओं का राज्य था । शीलभद्र 
का जन्म राजवंश में हुआ था । यदि राज्याधिकार की 
इच्छा से वे अपना देश न छोड़ते तो, बहुत संभव था, उन्हें 
राज़ासन प्राप्त हो ज्ञाता । परंतु राज्यप्राप्ति की श्रपेक्षा 
विद्याप्राप्ति दी को उन्होंने श्रेष्ठ समका । इसका फल यह 
हआ कि बोद्ध धर्म के विस्तृत साम्राज्य के वे सपम्राद हुए। 
उस समय नालंद ही बोद्धों का सबसे श्रेष्ठ विद्यालय था। 
उसमें १५१० श्रध्यापक थे और कोई १० हज़ार विद्यार्थी 
विद्याध्ययन करते थे । इन सब अ्रध्यापकों के अ्रध्यक्ष 
शीलभद्र थे। 

जिस पद पर शीलभद्र श्रधिष्टित थे उस पर उनके पहले 
कितने ही नामी-नामी पंडित और महात्मा श्रधिष्टित रह 
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चुके थे। बोद्धों की माध्यमिक शाखा के आचाये तागाजु न 
इसी विश्वविद्यालय के आचार्य थे। यहीं उन्होंने बोद्द धर्म के 
अनुयायियों को इस नई शाखा के सिद्धांतों का उपदेश किया 
था। महापंडित नागसेन ने यहीं से अपने उपदेशों के द्वारा 
ग्रीक-नरेश मीनोस्ट्‌ सो की शंकाओं का समाधान करके 
उसके हृदयांधकार का नाश किया था। इसी विश्वविद्यालय 
के आचार्य-पद को सुशोभित करनेवाले गुणमति बोधिसत्व 
ने सांख्य-दर्शन का खंडन वड़ी ही निर्दयता से करके बौद्ध 
मत की प्रकृष्टता सिद्ध की थी । इसी विश्वविद्यालय की 
वदोलत प्रभाभित्र नाम पंडित ने चीन में वोद्ध धर्म का 
प्रचार किया थां। इस नालंद-धिश्वविद्यालय के जिनमित्र- 
नामक पंडित को तिब्बत-नरेश ने अपने देश में बुलाकर 
बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त किया था। चंद्रपाल, 
स्थिरमति, ज्ञानचंद्र और शीघ्रव॒ुद्ध आदि पॉंडित्य-्योम- 
मंडल के चमकते हुए तारे यहीं उद्ति हुए थे | 

शीलभद्र का आदि नाम दंतदेव था | लड़कपन ही से 
वे विलक्षण प्रतिभाशाली ओर तीध्ण-बुद्धि थे। सोलह ही 
वर्ष की उम्र में उन्होंने वेद, सांख्य, न्याय ओर वेचक-शास््र में 
पारदर्शिता प्राप्त कर ली। पर इतने ही से शीलभद्र को 
संतोष न हुआ । विद्यापरिशीलन-विषयक उनको पिपासा 
न बुकी | उस समय नालंद का विद्यालय भारतदर्ष में अपना 
द्वितीय न रखता था। आप वहीं पधारे । इतनी छोटी उद्र 
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में ढाका छोड़कर आप मगध आये | उस समय महापंडित 
धर्मपाल नालंद के विद्वद्॒त्न थे। यही वहाँ के सब से अष्ठ 
आचार्य थे। शीलभद्र के बुद्धिप्राखय॑ ने उनको मोहित कर 
लिया। थोड़े ही समय में शीलभद्र ने अपने विद्यागुरु के 
विद्या-भांडार को ग्रहण करके अपने हृदय, कंठ और जिह्ना 
के अपण कर दिया। 

इसके कुछ समय बाद दक्षिण से एक पंडितराज़ मगध- 
नरेश की सभा में आये। उन्होंने आचार धर्मपाल को 
शाल्यार्थ के लिए ललकारा । धर्मपाल सभा में बुलाये 
गये, पर दूंतदेव ने गुरु को शास्त्रार्थ करने जाने से रोका। 
मेरे रहते मेरे गुरु से शात्परार्थ ! पहले वह पंडित मुझे परास्त 
कर ले, तब मेरे गुरुदेव का मुक़ाबला करे | अन्यथा यह 
नहीं हो सकता । धर्ंपाल अपने सच्छिष्य की योग्यता से 
अच्छी तरह परिचित थे। उन्होंने कहा-- 

“सिद्धिरस्तु” -- “गम्यतां वत्स'। 

इस आदेश से और अध्यापक डरे । भला यह कलका 
अल्पवयस्क दतदेव विजयी दाक्षिणात्य पंडित का कैसे मुक्का- 
बला कर सकेगा ? कहीं यह नालंद का नाम न धरावे ! 
इस तरह की शंकाओं का उत्थान करके उन्होंने आचार्य 
की आज्ञा का प्रतिवाद किया । पर आचार्य परमपाल ने 
सबका समाधान कर दिया। दंतदेव मगध-राज के द्रबार 
में अपना पांडित्य दिखाने के लिए रवाना हुए | साथ 
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रूकड़ों अध्यापक और विद्यार्थी भी गये । दूर-दूर से लोग 
यह शाख्राथ खुनने के लिए आये। अद्भुत शाख्रार्थ का दिन 
नियत हुआ | सभा-स्थान दर्शकों से भर गया। कहीं तिल 
रखने को जगह न रही। दाक्षिणात्य पंडित ने खड़े होकर 
पूर्व-पक्ष का उत्थान किया। घंटों उसने अपने पक्ष का 
समथन करके वेंदिक धर्म का श्रेष्ठ और बौद्ध धर्म 
का हीनत्व प्रतिपादन किया । उसके बेठते ही दंतदेव 
उठे । 

प्रतिपक्षी की दलीलों का खंडन आरंभ हुआ। उसकी 
एक-एक दलील दंतदेव की निष्ठुर और अखंडनीय युक्कियाँ 
के चक्र से कट-कटकर गिरने लगी। दंतदेव के उत्तर और 
प्रभावभरे वक्तव्य ने उस दाक्षिणात्य पंडित का दिल दहला 
दिया | वह कॉपने लगा ! सारो सभा में आतंक डा गया । 
अंत को दंतदेव ने जब “अहिसा परमो धर्म की श्रेष्ठता 
का प्रतिपादन किया तब तो श्रोताओं पर विलक्षण प्रभाव 
पड़ा । विपक्षी दाक्षिणात्य पंडित के मुंह से एक शब्द भी, 
उत्तर में; न निकला । उसने पराजय स्वीकार किया और 
सभा-स्थल छोड़कर चल दिया। यह घटना ४५७ ईसवी में 
हुई । बोद्धों की इस ज्ञीत का संवाद सारे भारत ही में नहीं, 
चीन और तिब्बत तक में फेल गया । दंतदेव पर मगध-नरेश 

बहुत ही प्रसन्न हुए। गया के पास उन्हें कुछ ज़र्मींदारी या 
जागीर देने की इच्छा उन्होंने प्रकट की । पर दंतदेव ने 
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कहा-मुझ “भिक्ष' को धन-संपत्ति से क्या सरोकार? 
तथापि जब राजा ने न माना तब उन्होंने गया के पास एक 
विहार बनवा देने को प्रार्थना की । राजा न यह प्रार्थना खुशी 
से क़बूल को और एक बहुत अ्रच्छा विहार बनवाकर बुद्ध के 
पविन्न नाम पर अर्पण कर दिया। तब से दंतदेव का नाम हुआ 
शोलभद्र । स्वार्थ-त्याग के कारण चौन के प्रवासियों और 

ग्रन्थकारों ने दंतदेव का उछ्लेख इसी नाम से किया है। 

यथासमय धर्मपाल ने निर्वाण पाया। उनकी जगह शील- 
भद्र को मिली | शीलभद्र १५१० उपाध्यायों और अध्यापकों 
के निरीक्षक नियत हुए | नालंद-विश्वविद्यालय के थे सर्व- 
श्रेष्ठ अधिकारी हुए। शीलभद्र के अधीन अध्यापकों के तीन 
दरजे थे। पहले में १० अध्यापक थे जो भिश्न-भिन्न ४० प्रकार 
के “सूत्रों” और “शाल्मों” में पारंगत थे। दूसरे दरजे में 
४०० अध्यापक थे। वे ३० प्रकार के “शास्त्रों ” में निष्णात 
थे। तीसरे द्रजे में १००० थे जो २० प्रकार के “सूत्रों” और 
“शाल्रों? में कुशल थे । इन सबके ऊपर शीलभद्र थे। 
शोलभद्र वेदिक और बौद्ध दोनों धर्मो के सिद्धांतों के पार- 


गामो पंडित थे । विद्वत्ता में वे अपने समय में एक 
द्दीथे। 


शौल्रभद्र को कोई ८३ बर्ष की उम्र में एक बार अवलो- 
कितेश्वर बोधिसच्त्व, मैत्रेय बोधिसत्व और मंजुश्री बोधि- 
सतत के दर्शन हुए। उस समय शीलभद्ग एक दुःखद रोग 
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से पीड़ित थ | वोधिसच्चों ने उन्हें बौद्ध धर्म का प्रचार 
करने और उस धर्म में दृढ़ विश्वास रखने का उपदेश 
दिया | इसके बाद वे अदृश्य हो गये। शीलभद्र का रोग 
भी जाता रहा। बोधिसत्तों ने चीन से आनेवाले प्रवासी 
हेनसांग को बोद्ध धर्म का मर्म सिखलाने की भी 
आज्ञा दी। 

इसके तीन वर्ष बाद हेनलांग बजासन तीर्थ ( बुद्ध-गया ) 
में पहुँचा । यह खबर सुनते ही शीलभद्र ने ४ “श्रमण 
उसे लेने भेजे | हेनसांग ने इस आमंत्रण को बड़े भक्किभाव 
से स्वीकार किया | तीर्थाटन करते हुए वह नालंद पहुँचा । 
२०० भ्रमणों ने नालंद के विश्वविद्यालय के फाटक पर 
आकर उसकी अगवानी की । एक सहल्न बोद्धों ने स्तुति- 
पाठ किया । बड़े समारोह से द्वेनसांग विश्वविद्यालय में 
लाया गया । जब वह समामंडप में पहुँचा तव उसे एक 
श्रेष्ठ आसन दिया गया | वहाँ के प्रधान भिक्षु ने श्राज्ञा दी 
कि जब तक हेनसांग वहाँ रहे उसका वही आदर किया 
जाय जो एक भिक्षु या उपाध्याय का करना चाहिए। कुछ 
देर दिश्राम करने के बाद २० अध्यापकों ने हेनसांग को 
शीलभद्र के सम्मुख उपस्थित किया । उस समय शीलभद्र 
की उप्र १०६ वर्ष की थी। उनके सिर में एक भी बाल न 
रह गया था। वे बिलकुल खल्दाट हो गये थे । ह्ेनसांग 
ने दंड-प्रणाम किया और शीलभद्र के पेरों को बड़ी भक्ति 


जार 
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से चूमा । शीलभद्र ने हेनसांग को अपने कर-कमलों से 
उठाया ओर आशोर्वांद्‌ दिया । हेनसांग उसी दिन से 
नालंद-विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हुआ ओर कई वर्ष वहाँ 
रहकर बौद्ध आगमों का उसने अध्ययन किया । 


एप्रिल १६०८ 


मधुरवाणी 

पूर्व-काल में भारतवर्ष जहाँ और बातों में बढ़ा-चढ़ा था 
यहाँ स्थी-शिक्षा में भी उसने बहुत कुछ उन्नति की थी। 
संस्कृत के अगाध साहित्य-सागर में ऐसे अनेक त्ली-रलों 
का पता मिलता है जिन्होंने ब्रह्म-विद्या, गणित और कदिता 
आदि में पारदर्शिता प्राप्त की थी। ऐसी ही मधुरवाणी 
नाम की एक स््री-कवि का हाल “इंडियन रिव्यू” नाम के 
अँगरेज़ी मासिक पत्र में प्रकाशित हुआ है। उसका रचा 
हुआ एक संस्क्ृत-काज्य हाल हो में बंगलोर में पाया गया 
है। वह ताड़-पत्नों पर तलंगी लिपि में लिखा हुआ है। 
वह तंजोर के रघुनाथ नायक-नामक राजा के द्रबार में 
रहती थी। यज्ञनारायण दीक्षित-कृत साहित्य-रत्लाक र-काव्य 
ओर राजचूड़ामणि के रुक्मिणी-परिणय-काप्य से पता 
लगता है कि इस नाम के राजा ने १६१४ से १६६२ ईसवी 
तक राज्य किया । वह विद्वानों का संरक्षक ओर ख॒द भी 
बड़ा विद्याउुरागी था। 

यह राजा अपने वंश में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुक। 
तंजोर के नायकरराजाओं में इसका नंबर तीसरा था। 
इसके पिता अच्युतप्पा और पितामह चिनच्यवप्पा भी 
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बड़े प्रतापी, धर्मात्मा और विद्यारसिक थे | राजा रघुताथ 
नायक रामोपासक था। उसने अपने राज्य में रामचंद्र के कितने 
ही मंदिर बनवा दिये थे। उनमे से भ्रीरंगम, विज्यराघवपुरम 
और कुमकोशम के मंदिर बहुत प्रसिद्ध हुए । तीथों में 
घर्मशालाएं भी उसने बनदा दी थीं ओर जगह-जगह पर 
सत्रशालाएं भी खोली थों । 

मालूम होता है, संस्कृत के पठनपाठन का उस समय 
ख़ब प्रचार था| संघ्कृत-साहित्य ने अच्छी उन्नति की थी। 
उसके समकालीन कवियों ओर लेखकों में से बहुतों का 
पता लगता है। जिनमें से मुख्य थे हैं-- 

(१) गोविंद दीक्षित-हरिवंशसार-चरित्र ओर संगीत- 
सुधानिधि का कर्ता | 

(२ ) यशनारायण दीक्षित-( नं० १ का पुत्र ) साहित्य- 
रलाकर, रघुनाथ-भूय-विजय और रघुनाथ विलास-नाटक 
का कर्ता । 

(३ ) वंकटेश्वर दीक्षित-( सुप्रसिद्ध नीलकंठ दीक्षित 
का गुरु ) वार्तिकामरण आदि का कर्ता । 

(४ ) राजचूडामणि दीक्षित-- (विख्यात रल्नखेट दीक्षित 
का पुत्र) रुक्पिणी-परिणय, कंस-ध्यंस, रल्ल-क्षेत्र-विज्य, 
शंकराभ्युदय, आनंद-राधव, काज्य-दर्षण तथा श्रन्य कई 
अंथों का कतो । 


(५) कुमारताताचाय-पारिजात-ह रण-नाटक का कर्ता । 
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(६ ) भास्कर दीक्षित-आत्मपरीक्षा आदि का क॒र्ता। 

राजा रघुनाथ स्वयं संस्कृत और तेलंगी भाषा के अनेक 
श्रंथो का कर्ता था | उसके संस्कृत के मुख्य-मुख्य ग्रंथ 
ये हें-- 

(१) पारिजात-हरण ( २) नलाभ्युदय (३) अच्युताभ्युद्य 
(४) रामायण-सार-संग्रह, ( ४) महाभारत-सार-संग्रह। इन- 
के सिवा एक रामायण भी उसने तैलंगी भाषा में लिखी थी। 

राजा रघुनाथ नायक एक दिन अपने दरबार में दरबारी 
स्त्रियों से घिरा हुआ बेठा था। उनमें से एक ने उसकी 
रची हुई आंध्र-भाषा की रामायण से कुछ श्लोक गाकर 
खुनाये। दूसरी ने उसकी राम-भक्ति की प्रशंसा की । इससे 
उसके मन में जो विचार उत्पन्न हुए वे मधुरवाणी के निम्न- 
लिखित श्लोकों में दर्शित हैं-- 
हरेश्चरित्र बहु तत्र रामकथासुधा कर्णरसायनं नः। 
आस्वाद्यमानाएपि सहस्नवारमयातयामेव सुखस्य दोग्ध्ी॥ 
रसोत्तरं रामकथानुबन्धि काःयं मया कल्पितमान्ध्रवाण्या। 
कार्य कया संस्कृतवाग्मिरेतदित्येवचित्ते गणयन्निवासीत्‌॥ 

भावाथ-रामचरित हज़ार वार सुनने से भी तृप्ति नहीं 
होती। मेंने श्रांध्र-भाषा में राम का जो चरित-गान किया 
है उसे कौन स््री संस्कृत में लिख सकती है । 

यही सोचते हुए राजा द्रबार से उठ गया। उसी रात 
को भगवान्‌ रामचंद्र ने स्वृप्न में दशन देकर उससे कहा-- 


मधुरवाणी डरे 


“चिता मत कर। तेरी इस इच्छा को मधुरवाणी पूर्ण 
करेगी” | दूसरे दिन रघुनाथ भूप ने मधुरधाणी को स्व 
रचित रामायण का संस्कृतान॒ुवाद करने की आज्ञा दी | 
यह कहने की आदश्यकता नहीं कि मधुरवाणी ने अपने 
संरक्षक की आज्ञा का पालन बड़ी ही योग्यता से 
किया । 

इस काव्य में १४ सर्ग ओर १४०० श्लोक हैं। प्रथम सर्ग 
के पहले श्ऱ्तीस शलोकों में अ्रनेक देवी-देवताओं की स्तुति 
और प्रार्थना है | अगले ४ श्लोकों में (३६-४२ में ) 
वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, बाण और माघ आदि प्राचीन 
कवियों की प्रशंसा है। इसके आगे के दो श्लोक में 
( ४३-४४ में ) दुःशोल आधुनिक कदियों की निदा 
है। निम्नलिखित पेंतालीसर्े श्लोक में उसने सुकविता 
को उपमा अलंकार-विभूषित सोंदर्यशालिनी युदती से 
दी है- ' 
संख्यावतां स्वपथीनधीमिः संशोधिता चेल्कवितासभायाम। 
कस्तूरिकाचन्दनकुझ्टमादेरुद्वर्तिताह्ली युवतीव  दौव्यते ॥ 

इसके बाद राजा रघुनाथ के ऐश्वय और उसके द्रवार 
को शोभा का चित्ताकर्षक और विस्तृत दर्शन है। तत्पश्चात्‌ 
काव्य लिखने का कारण, जैसा कि ऊपर बयान किया 


गया है, लिखकर मधुरवाणी ने अपने मधुर काव्य का 
कि 
प्रथम सगे समाप्त किया है। 
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इसके आगे रामायण की आख्यायिका प्रारंभ होती है। 
दूसरे, तीसरे और चौथे सगे में दशरथ और उनके यज्ञ का 
वर्णन है । पाँचवे और छुठे सर्ग में रामजन्म और उनकी 
बाल्य-लीला है। विश्वामित्र का आगमन, यज्ञ-रक्षा, ताइका- 
वध, अहल्या-उद्धार, धनुष-भंग, विवाह ओर परशुराम- 
संबाद का वर्णन सातवें और आठवें सर्ग में है । अगले 
६ सो में दनवास, सीत।-हरण, राम ओर सुग्रीव की मित्रता, 
बालि-दध और सीता की खोज आदि के संबंध की समस्त 
कथायें हैं। यहाँ तक की कथा ११९ पन्नों में पूरी हुई है। 
आगे के पन्ने नहीं मिलते | पर, आगे, तीन फुटकर ( १२६, 
१२६, १४० ) पन्नों को देखने से मालूम होता है कि कथा 
अधूरी नहीं छोड़ी गई । 

मधुरवाणी ने इस ग्रंथ में अपनो काव्यमधुरता का 
अच्छा परिचय दिया है। वास्तव में उसका असली नाम 
यह न था। यह तो केवल ग्ुण-दिशिष्ट उपनाम मात्र था; 
ज़ैसा निम्न-लिखित श्लोक से मालूम होता है: 

चतुरमधुरदाणी सम्यगाकर्ण्य॑यस्या- 

स्सदर्सि मधुरवःणी-नाम दत्त त्वयेव | 
सरसकृतिविधायां साधुमेधाविशेषा- 
स्वधिकपट्रशेपास्वम्वुजाक्षीपु . सेषा ॥ 

यह उपनाम उसे राजा रघुनाथ का दिया हुआ था। 

बह कैसी विदुषी और कला-कुशल थी, ओर उसकी 
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कवित्व-शक्ति कितनी बढ़ो-चढ़ी थी, यह उसी के मनोहर 
शब्दों में हम, यहाँ पर, लिखते हैं-- 
चातुर्यमेति कवितासु चतुर्विघासु 
वीणाकलाप्रकटने भवति  प्रदौणा। 
प्रशामियं नियुणमश्चति पाणिनीये 
_ मेथां व्यनक्ति बछुधा विविधावधाने॥ 
तत्तादग्घटिकाधनिर्मितशतश्लोकी फशिग्रामणी-- 
वाणीप्राकृतशास्नेपुणसमुन्मीलचशःश्रीज्ञुषा । 
वीणाबादकलाविनोदसमये. ध्ृत्वा समस्याशर्तं 
सचस्संसदि साधु पूरयति या दत्ता कवीन्द्रेस्तथा ॥ 

मधुरवाणी वीणा बजाने में अत्यंत प्रवीणा थी। संस्कृत 
और तेलंगी भाषा में कविता करने की उसे अद्भुत शक्ति 
प्राप्त थी। दह आशु-कवि थी; आधी घड़ी में १०० श्लोक 
बना सकती थी । अर्थात्‌ एक मिनट में ८ श्लोक से भी 
अधिक । यह क्या कुछ कम प्रशंसा की वात है; विशेष कर 
अबला जाति के लिए ! केदल इतना ही नहीं, किंतु आशु- 
, क्रिया-अप्टावधान आदि-में भी वह खब सिद्ध-हस्ता थी। 
नेषध-काव्य और कुमार-संभव के छायान॒ुवाद लिखने के 
सिवा उसने कई चंपू भी लिखे थे | यद्‌ इस विषय में कुछ 
अतिशयोक्कि भी मान ली ज्ञाय, तो भी कोई विचारवाज्‌ 
मजुष्य मधुरवाणी के काव्य-माघुर्य, विलक्षण बुद्धि, कवित्व- 
शक्ति और दिद्वत्ता की प्रशंसा किये दिना नहीं रह सकता । 
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यद्यपि कवि ने अपनोही और अपने संरक्षक की प्रशंसा 
के हेर के ढेर लगा दिये है, तथापि अपने माता-पिता और 
निवास-स्थान का कुछ भी हाल नहीं लिखा । अ्रतणव हम 
उसका विशेष वृत्तांत जानने में असमर्थ हैं| हम इतना ही 
जानते हैं कि उसने एक विद्वान-घराने में जन्म लिया था। 
उसके ग्रंथ से इतना ओर भी पता लगता है कि वह शअ्रद्वेत- 
गत की शअ्रन्नयायिनी थी | 

इस काव्य की हस्त-लिखित पुस्तक तैलंगी लिपि में है। 
उसा जान पड़ता है कि वह स्वयं मधुरवाणी के हाथ की 
लिखी हुई है; क्योंकि उसमें जो संशोधन किये गये हें वे 
पुस्तक के मूल लेखक हो के हाथ के मालम होते हैं। 
पुस्तक माइसोर-प्रांत में पाई गई है | नायक-राजाओं के 
समय में तंजोर ओर माइसोर में घनिष्ठ संबंध था । 
हन सब बातों से सिद्ध होता है कि मधुरवाणी माइसोर- 
प्रांन ही की रहनेदाली थी | ख़र, जा हा इसमें संरेह नहीं 
कि वह नारी-रल थी।दह अपने समय की शिक्षिता 
झ्वियों में शिरोम ण थी। मालूम होता है कि उस समय 
खी-शिक्षा उन्नतावस्था में थी। उस तरफ़ विडुपी ओर 
कला-कुशल स्त्रियों की कमी न थी। श्रक्रेले रघुनाथ नायक 
हो के दरबार में अनेक विद्याओं ओर कलाओं में निपुण 
कितनी ही ख्त्रियाँ विद्यमान थीं। यह बात आगे लिखे 
श्लोकों से मालूम होती है- 
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विपश्चिकायां चतुराः प्रगल्भाः शास्त्रेउतिदक्षास्सरस प्रबन्धे । 
समीपमेतस्य समेत्य केषपि सुभ्रुज ना; स्वस्वकला व्यवृण्वन्‌ ॥ 
सर्वोत्त रस्वादिमसंस्क्ृतान्श्रप्रबन्धनिर्माणप चेलिमानि । 
यशांसि भूयांस्यव॒तारयन्त्यस्सहस्रशस्सन्ति सरोजनेत्राः ॥ 

भारतवर्ष के लिए यह कुछ कम गौरव की वात नहीं 
कि अभी तीन ही सो वर्ष पूर्व यहाँ काव्य रचने की 
शक्ति रखनेवाली अनेक विदुषी ख्त्रियाँ जन्म लेती थीं। 
क्या भारत अपने प्राचीन गौरव को फिर कभी प्रात 
करेगा ? 
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कि ९ 
जुखद॒व मिश्र 

कविता के लिए प्रतिमा की आवश्यकता होती है। 
हिना प्रतिभा के कोई कवि नहीं हो सकता। प्रतिभावान्‌ 
पुरुष यदि कवि न भी हुआ, तो भी दिशेष बुद्धिमान और 
चतुर अवश्य होता है। प्रतिभाशाली पुरुष उत्पन्न करने 
की शक्ति बसदाड़े में अधिक जान पड़ती है। इस प्रांत की 
भूमि कवियों को उत्पन्न करने में खूब उर्वरा दै। हमारे 
जम्मग्राम का नाम दौलतपुर है। वह रायबरेली के ज़िले 
में, सदर स्टेशन से ३२ मौल दूर) गंगा के किनारे है। वह 
बैसवाड़े के अंतर्गत है | इस गाँव में भी दो प्रसिद्ध 
कवि हो गये हैं । उनमें से एक फे विष्य में हम कुछ 
लिखते हैं । 

बेसवाड़ा अवध का एक छोटा-सा खंड है। तुलसीदास 
ने प्रायः इसी प्रांत की बोली में रामायण लिखी है। अवध 
में इतने कवि हो गये हैं कि श्रियर्सन साहब को अपने 
“मार्ड्न बरनाकुलर लिटरेचर” (/04९॥४॥ ४९778८पएक/ 
[06/६(४७)-नामक अंथ के दसवें भाग में, केवल १८०० 
से १८४७ ई० के बीच में हुए कवियों के लिए, एक अध्याय 
का अ्रध्याय ही अलग लिखना पड़ा है। १८०० के बाद, 
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हमारे गाँव के सिर्फ़ आस-पास, जितने कवि हुए हैं उनमें 
से कुछ का नाम-निदेश हम नीचे करते हैं और यह भी 
लिखते हैं कि उनका स्थान हमारे यहाँ से कितनी 
दूर है- 

(१) सुबंश शुक्र । बिगहपुर । १५ मील | अ्मरकोश, 
रसतरंगिणी और रसमंजरी के हिंदी में श्रजुवाद-कर्ता । 

(२) शिवसिह सेंगर | काँथा | २६ मील । शिवसिह- 
सरोज के कर्ता, बृहच्छिवपुराण के उदू और हिंदी-अछु- 
वादक और ब्रह्मोत्तरखंड के हिंदो-अनुवादक । 

(( ३ ) जगन्नाथ अवस्थी | सखुमेरपुर | १५ मील । मह- 
राज मानसिंह ( अयोध्या) और महाराज शिवदीन- 
सिंह ( अलदर ) के फवि । रुंस्कृत के बहुत बड़े 
विद्वान । 

( ४ ) भदन कवि । बेती । २६ मील । साहित्य-दिषयक 
श्ंगाररलाकर-नामक पुस्तक के प्रणेता । 

( ४ ) बादेराय । डलमऊ। २० मील | 

(६ ) भवानीप्रसाद्‌ पाठक । मौराबाँ । २० मील । 
साहित्य-शास््र केप्रसिद्ध विद्वान्‌। काय्य-कल्पद्रम के रचयिता। 

(७ ) मिहीलाल ( मिलिद्‌ ) | डलमऊ | २० मील । गोरा 
के तअल्लुक्रेदार भूपालसिंद के कवि । ह 

(८) गिरिधारी | सातनपुर | १४ मौल । शांत और 
ंगार-रस के अच्छे कवि। 
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( ६ ) शंभुनाथ मिश्र ! खजुरिगाँव। १२ मील | खजुरि- 
गाँव के राजा यदुनाथलिंह के कबि ओर बेस-वंशावली 
के लेखक । 

(१० ) चिरंजीव" । लोग कहते हैं कि इन्होंने महाभारत 
का अनुवाद हिंदी में किया है । 

( ११) महानंद दाजपेयी । इन्होंते बृदच्छिवपुराण का 
अनुवाद हिंदी में किया है । 

(१२) पंचम | डलमऊ | २० मील | 

(१३ ) गंगादयालु हिवेदी | निसगर । २ मील | संस्कृत 
के अच्छे थिद्वान; हिंदी] और संस्क्ृत दोनों के उत्तम कवि; 
संगीतशाख््र के पारदर्शी । इतका शरीर-पात हुए अभी थोई 
ही दिन हुए | 

(१४ ) गुणाकर त्रिपाठी | काँथा । २६ मील। संस्कृत 
और हिंदी दोनों के अच्छे कवि । 

(१५ ) कालीचरण धबाजपेयी । बिगहपुर । 


१५ मील । 
(१६ ) मूनू कवि । असोथर | २६ मील । अनेक प्रंथों 


के कर्ता, जिनमें से राम-रावण का युद्ध मुख्य है। 
(१७ ) सुंदर कवि। असनी। १४ मील । रस-प्रवोध 


के कर्ता । 
कब्र श् हे ७ ५ कक जे ही े जय कर 
नंबर १० ओर ११ बंसवाड़े हो के कवि हैं, परतु, इसका पता 
नहीं लगता कि वे कहाँ के निवासी थ्रे। 
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( १८ ) शिवलाल दुबे | डोंड़ियाखेरा | ३ मील । अनेक 
पुस्तकों के कर्ता, जिनमें से नलसिख और पठ-ऋतु मुख्य हैं। 

इनमें से कुछ कवि ठोक बैसवाड़े के नहीं । परंतु उनका 
घर बेखवाड़े के बहुत हो पास था | सोलह शतक में हुए 
नरहरि और हरिनाथ भी हमारे यहाँ से, १४ मील दूर, 
असनी के रहनेवाले थे । प्राचीन सम्रय में इस प्रांत में अनंत 
कवि हो गये हैं; उन सबका ठीक-ठीक पता लगाना अब 
असंभव-सा है। वर्तमान काल में भी, इस भूभाग में, कई 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ ओर पंडित हुए हैं। संस्कृत के अच्छे विद्वान, 
हिंदी और संस्कृत में बहुत-से ग्र'थ लिखनेवाले, शिक्षा- 
विभाग में एक अच्छे पद का, वहुत दिनों तक, उपभोग 
करनेवाले, और आगरे के नूरुल-इल्म और उदयपुर के 
सज्न-कोर्ति-सुधाकर के संपादक, पंडित बंशोधर वाजपेयी 
इसी प्रांत के रहनेवाले थे। इनका मकान चिताखेरा-नामक 
गाँव में था। यद्द गाँव हमारे यहाँ से आध ही मोल दूर 
है। बनारस-कालेज के हेडमास्टर, त्रेभाषिक कोश आदि के 
वनानेवाले और अँगरेज़ो के वहुत बड़े विद्वान, पंडित 
मथुराप्रसाद मिश्र भी इसी तरफ़ के थे। इनका घर बकसर 
में था। यह गाँव दौलतपुर से सिर्फ़ दो मील है। 

इसी दोलतपुर को सुखदेव मिश्र ने अपने निवास से बहुत 
काल तक अलंकृत किया। इनको कोई-कोई “शुकदेव” भी 
लिखते हैं; परंतु यहाँ पर ये सुखदेव ही के नाम से प्रसिद्ध 
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हैं और अपनी एुस्तकों में इन्होंने अपना नाम खुखदेव हो 
लिखा है। इसी से हमने भी इनका यही नाम लिखना उचित 
रूमझा | ग्रियलंतल साहव ओर शिवसिह सेंगर ने, इनके 
दिषय में, बड़ा गड़बड़ किया है। एक जगह आप इनको 
“झुखदेव मिसर” लिखते हैं और कंपिला के रहनेवाले 
बतलाते हैं | दूसरी जगह आप इनका नाम “सुखदेव कवि” 
लिखते हैं ओर अंतदंद ( गंगा-यघुना के बीच का भाग ) 
इनका देश बतलाते हैँ। तीसरी जगह आप इनका नाम 
“सुखदेव मिसर कवि” लिखते हैं और दोलतपुर इनका 
स्थान बतलाते हैं । प्रियर्सन साहब ने अपनी पूर्वोक्त पुस्तक 
दिशेष करके शिवसिंह-सरोज के आधार पर ही लिखी है। 
कहीं-कहीं तो आपने शिवर्सिह के लेख का शाब्दिक अजु- 
बाद तक कर डाला है। इससे शिवसिंह-सरोज में सुखदेव- 
जी के विषय में जो गड़बड़ है वही प्रियर्सन साहब की 
पुस्तक में भी है ! साहब को शिव॒सिंह-सरोज श्रादि में जेसा 
भला है बैसा ही उन्होंने अपनी पुस्तक में लिख दिया है। 
स्रियर्सन साहब ने यह पुस्तक लिखकर हम लोगों पर बहुत 
उपकार किया है। हम उनके कृतश्ञ हैं और वहुत हृतज्ञ हैं। 
जहाँ तक कवियों का सही-सद्दी हाल उनको मिला वहाँ तक 
उन्होंने लिखा । जान-बूककर उन्होंने लिखने में बेपरवाही 
नहीं की। परंतु कहीं-कहीं उनके लेख में श्रम ज़रूर हो 
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“बाबू हरिश्चंद्र का कविबचनसुधा भी एक सर्व- 
प्रिय प्रंथ है। उसमें पावस-वर्णन के पद्यों का संग्रह 
हैं? | 

अस्तु । सुखदेवजी की जन्मभूमि, गंगा के किनारे, 
“कपिलमुनि की बसाई” कंपिला-नामक नगरी है। ये 
कान्यकुब्ज-ब्राह्यण, हिमकर के मिश्र, थे। विवाह उनका 
कंपिला हो में हुआ | जगन्नाथ और घुलाकीराम दो पुत्र भी 
उनके वहीं हुए । लड़कपन में उन्होंने मामूली तोर पर 
संस्कृत का थोड़ा-सा अ्रभ्यास किया। जब चे बड़े हुए और 
दो पुत्र भी उनके हो चुके तब जो कुछ उन्होंने पढ़ा-लिखा 
था वह उन्हें काफ़ी न मालूम हुआ | उनके हृदय में अधिक 
दिद्योपा्जन की इच्छा उत्पन्न हुईं। इसलिए वे बनारस गये । 
वहाँ पर किसी विद्वान सं॑न्‍्यासी से थे संस्क्ृत पढ़ने लगे । 
ऊछ काल तक बे बड़े परिश्रम से विद्याध्ययन करने और 
रात-रात-भर अध्ययन में निमग्न रहने लगे। उुनते हैं, वे 
अपने अ्रध्यापक संन्‍्यासी के ही मकान पर रहते थे। एक 
बार रात को बहुत देर तक वे अपने पाठ का विचार करते 
रहे। उनके पास ही वे संन्यासी महात्मा सोते थे। सोते 
समय किसी-किसी का मुँह अकसर खुल जाया करता है। 
संन्यासीजी का भी मुँह उस रात को अकरस्मात्‌ खुल गया 
ओर उसके भीतर से निकलती और प्रवेश करती हुई एक 
विशेष प्रकार की ज्योतिशशखा को सुखदेवजी ने देखा। 
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उन्होंने उस ज्योति को भक्किभाव-पूर्वक प्रणाम किया और 
अपना पाठ याद करऊे सो रहे । 

दूसरे दिन प्रातःक्ताल जब वे फिर अपना पाठ लेने लगे 
तब उन्होंने पढ़ते समय बहुत कुछ प्रगह्भता दिखाई ओर 
बुद्धिसानी से भरे हुए अनेक प्रश्न करने आरंभ किये। 
उनका यह वुद्धिप्राखयं देखकर उनके अध्यापक महात्मा 
को आश्चरय हुआ | उन्होंने सुखदेव से इस वेलक्षण्य का 
कारण पूछा | तब उन्होंने रात की बात वतलाई। इस पर 
संन्यासी ने कहा कि अब आपको पढ़ने में अधिक परिश्रम 
करने की आवश्यकता नहीं । आपको अब विद्या प्राप्त हो 
गई समझ्रिए | ग्रथावलोकन-मात्र आपके लिए अब द्रकार 
है। इस घटना के अनंतर सुखदेवजी अपने उस विद्यागुरु 
संन्‍्यासी से शीत्रता-पूबंक ग्रथादलीकन करने लगे और 
थोड़े ही दिनों में तंत्र ओर लाहित्यशाब्तर में निष्णात हो गये। 

यह बात सुखदेवजी के वंशज्ञों को परंपरा से मालूम 
होती चली आई है। थे एक सिद्ध पुरुष ओर महात्मा थे, 
यह बात उनके अनेक अलोकिक छृत्यों से भी #कट होती 
है। पर इसका निश्चय नहीं किया जा सकता कि यह कब 
की बात है। न तो सुखदेवजी के जन्म-मरण का समय ही 
ज्ञात है और न यही ज्ञात है क्रि कव थे बनारस गये ओर 
कितने दिनों तक वहाँ रहे। परंतु ज्ञिन राजाओं और तआअ- 
बलुक़ेदारों के यहाँ वे रहे उनके समय का विचार करने से 
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यह सिद्ध होता है कि वे १७२० और १७६५ ईंसवी के बीच 
में विद्यमान थे। इससे उनको हुए कोई डेढ़ सो वर्ष बीते । 
यह बात खुखदेवजी के शिष्य शंभुनाथ के ग्र थों से भी स्पष्ट 
है। शिवसिह सेंगर, रामब्रिलास-रामायण के कर्ता शंभुनाथ 
को बंदीजन कहते हैं और बेतालपच्चीसी इत्यादि के कर्ता 
को तिपाठी बतलाते हैँ। परंतु, यहाँ लोग कहते हैं. कि 
दोनों एक हो व्यक्ति हैं। यही नहीं, किंतु भगवंतराय खीची 
के यहाँ रहनेवाले शंभुनाथ भी वही हैं । रामविलास में 
शंभुनाथ लिखते हैँ-- 
वसु-प्रह-मुनि-शशधर * बरस सित फायुन को मास | 
शंभुनाथ कविता दिने कीन्हों रामबिलास॥ 
ध्रीगुद कवि खुखदेव के चरनन हो को ध्यान। 
निमंल कविता करन को दहै हमारे ज्ञान॥ 
फिर वेतालपद्चीसी में आप कहते हैं-- 
नंदृ-प्योम-श्रति जानिके संवत्सर+ कवि शंभ्ु । 
दुघि-कदंव॒ लखि अंब के कीन्हों तव आस्ंम॥ 
इन दोहों से यद्द सिद्ध होता है कि जो संबत्‌ इनमें दिये 
हुए है उन्हीं के दो-चार वर्ष इधर या उधर सुखदेवजी 
हुए है। 
विद्याध्ययन समाप्त करके सुखदेवजी अपने घर नहीं 
गये। काशी से वे सीधे असोथर आये । फ़तेहपुर के ज़िले 
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में असोथर एक क़सबा है। वहाँ पर, उस समय, भगवंतराय 
खीचोी-नामक एक राज़ा था । वह बड़ा गुगाग्राही था। 
उसी के यहाँ खुखदेवजी रहे। सुखदेवजी के गुणों पर बह 
राजा इतना लुब्ध हो गया कि उनका शिष्य होकर वह 
सेवक बन गया। वहाँ खुखदेवजी का बड़ा सम्मान हुआ | 
प्राउस साहब ने फ़तेहपुर-गज़ेटियर के परिशिष्ट में भगवंत- 
राय खोची का हाल लिखा है। वह स्वयं कवि था। कई 
पुस्तके उसने लिखी थीं। परंतु अब उनका कुछ पता नहीं । 
भगवंतराय ने बहुत वर्षों तक बादशाह को माल्यगुज़ारी 
नहीं दी | वह स्वतंत्र हो गया था श्रौर दो-एक बार बाद्शाही 
फ्रौज़ों को उसने परास्त भी किया था। परंतु १७६० ईसवी 
में वह दग़ा से मारा गया | 

सुखदेवजी शाक्ल थे। वे तारा के उपासक थे। यंत्र द्वारा 
उसकी बे विधि-पूर्वक पूजा-अर्चा किया करते थे। इस 
प्रकार की पूजा में मध-मांस की भी आवश्यकता होती 
है; अ्रतणव वह सामग्री भी सुखदेवजी को इकट्ठरी करनी 
पड़ती थी । यह बात लोगों ने भगवंतराय से कह दी। 
सुनकर उसे आशएगर्य हुआ। ऐसे विद्वान, ऐसे पंडित और 
ऐसे अच्छे कवि की पूजन-सामग्री में मथ-मांस ! उसको 
इस बात पर विश्वास न हुआ | इसलिंए उसने खुद इसकी 
सत्यता अथवा असत्यता की जाँच करनी चाही। एक 
दिन, जिस समय उसके आदमियों ने उसे ख़बर दी कि 
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मिश्रजी विधि-पू्क पूजा करने जाते हैं उली समय, वह 
मिश्रज्जी के पाल आकर उपस्थित हुआ। ऐसे कुसमय में 
भगवंतराय को आया देख सुखदेवजी के चेहरे पर क्रोध, 
आएचय ओर घृणा के चिह् आविभू त हो आये। परंठु 
भगवंतराय को उन्होंने आसन दिया ओर आने का कारण 
पूछा । उसने कहा कि पूजा के समय सिक़ आपका दर्शन 
करने आया हूँ। इस समय पूजन की सामग्री के बीच एक 
पात्र में मय ओर एक पत्तल में मांस भी ढका हुआ रक्‍्खा 
था। भगवंतराय के आने के समय खुखदेवजी पूजन में 
निमग्न थे; परंतु उसके आने पर उन्होंने पूजा स्थगित कर 
दी ओर उसकी तरफ़ वे मुखातिब हो गये। 

कुछ देर तक और-और बातें करने के अनंतर, भगवंत- 
राय ने वहाँ पर रकखे हुए सब पदार्थों का नाम पूछना 
ओर खुखदेवज्जी ने सबके नाम बतलाना शुरू किया। यथा- 
क्रम उस पात्र ओर पत्तत्न की बारी आई । वे ढके हुए थे। 
उनके विषय में भी जब भगवंतराय ने प्रश्न किया तब मिश्र- 
जी के नेशें में ओर भी अधिक अरुशिमा आ गई । परंतु 
नाम बतलाने में उन्होंने ज़रा भी संकोच या विलंब नहीं 
किया। उन्होंने कद्दा कि पात्र में दूध ओर पत्तल में गुड़हल 
के फूल है । यह कहकर पास ही खड़े हुए सेवक को हुक्म 
दिया कि इन दोनों के ढकन खोल दो। परंतु वह तो जानता 
था कि उनमें वे पदार्थ नहों हैँ; इसलिए उसने खोलने में 
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आनाकानी की। जब दो बार कहने पर भी उसे खोलने का 
प्रेयें न इुआ तब खुखदेवजी ने उस पात्र और पत्तल के 
ढक्कन को खुद खोल दिया । खोलते ही, उनमे कहने के 
मुताबिक़, उनमें दूध ओर गुड़हल के फूल देख पड़े। यह 
करके खुखदेवजी ने फूलों से भरी हुई बह पत्तल तारा के 
यंत्र के ऊपर जोर से उलट दी और दूध भी उसी पर डाल 
दिया। फ्रिर आपने पूजन नहीं किया और उसी वक्क वहाँ 
से प्रस्थान करने को तेयार हो गये । यह सब लौला देखकर 
भगवंतराय चकित हो उठा। उसने अनेक प्रकार से क्षमा- 
प्रार्थना की । उसके यहाँ बहुत-से ओर पंडित तथा कवि थे । 
उनको भी मध्यस्थ करके उसने अपना अपराध क्षमा कराने 
की कोशिश की; परंतु खब व्यर्थ हुआ । सुखदेवज्ी उसी 
दिन वहाँ से चले आये ओर फिर कभी वहाँ नहीं गये । 

दोलतपुर से २ मील दूर, गंगा के किनारे, बकसर नाम 
का एक गाँव है । उसके पास ही चंडिका का एक आ्राचीन 
मंदिर है। खुखदेवजी असोथर से रदाना होकर वहीं आये 
ओर एक कुटी में विरक्षवत्‌ रहने लगे। 

चंडिका के मंदिर से थोड़ी दूर पर डॉड़ियाखेरा- 
नामक एक गाँव था। उसमे मर्दनसिंह नाप्रधारी एक 
तआ.ब्लुक़िदार थे । उनको राव का खिताव था। उस 
प्रांत में उनकी प्रभ्युता खूब बढ़ी-चढ़ी थी। वादशाह से 
उन्होंने कई परगनों की मालगुज़ारी दसूल करने का ठेका 
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ले लिया था । राव मर्दनसिंह के अंतिम वंशज राय 
रामबरुश हुए । उन्होंने, अभाग्यदश, १८४७ ईंसदी में 
अँगरेज़ों से प्रतिकूलता की और वाणी हो गये। इसका 
फल यह हुआ कि उनकी रियासत अंगरेज़ी गवर्नमेंट के 
कोपानल में भस्म हो गई; और, अंत में पकड़े ज्ञाकर, 
बक्सर में, उनको फाँसी हुईं। इस समय इनकी राज्थानी 
के खँडहरों में गीदड़ों, भेड़ियों और लोमडियों आदि 
अमंगल जानवरों का निष्क॑ंटक राउय है । 

बकसर में सुखदेवजी की ख्याति प्रतिदिन बढ़ने 
लगी। बहुत आदमी उनके शिष्य हो गये। उनकी प्रशंसा 
ओर पंडिताई जब राव मर्दनसिंह ने खुनी तव उनको भी 
उनसे मिलने की उत्कंठा हुई | मिलकर वे इतने प्रसन्न 
हुए कि वे भी उनके शिष्य हो गये । यहाँ भी परीक्षा ने 
उनका पिंड न छोड़ा । कहते हैं, उनकी कुटी में खाही नाम 
की एक युदा स्ली रहती थी। बह सुखदेवजी की सदा 
सेदा और परिचर्या करती थी। किसी-किसी का कथन है 
कि वह बाल-विधवा थी; परंतु किसी-किसो का मत है 
कि वह कुमारिका थी - उसका विंधाह न हुआ था। इस 
स्त्री के कारण मिश्रज्जी के विषय में लोग नाना प्रकार के 
कुतक करने लगे; उन्होंने उनका दुलौंकिक फैलाना आस्भ 
किया । जब यह संवाद राव मर्दनसिंह के कान तक पहुँचा 
तब उनको वहुत खेद हुआ | उन्होंने खब बातें थत्यक्ष 
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देखने का इरादा किया । लोगों के प्रवाद पर उनको 
विश्वास न हुआ | अतएव एक दिन वे स्वयं सुखदेवजी 
की कुटी में आये । सुखदेवजी महात्मा थे; उन्होंने 
अंतर्शान से मदंनसिद्त के आने का कारण जान लिया। 

अतणबव, जहाँ राव मदनलिंह उनकी कुटी के प्रांगण में आये 
तहाँ उन्होंने कहा--“साही, राव साहब के लिए श्रासन 

लेआ” । यह कहते ही वह सुस्वरूपा स्रीकुटी के भीतर 

से आसन लेकर निकली | यथास्थान उसने आसन विल्ला 

दिया | बिछाकर वह राव के सासने ही दूसरों ओर बाहर 

चली गई । आसन बिछ जाने ओर मर्दनसिंह के बेठ जाने 

पर, फिर खुखदेवजी ने साही को पुकारा ओर जल लाने की 

आज्ञा दी । पूर्ववत्‌ फिर एक बेसी ही साही कुटी से 

निकली | उसने जल दिया और वह भी बाहर चली गई। 

सुखदेवजी की आज्ञा के अनुसार तीसरी साहदी पान लाई; 

चौथी पुष्पमाला लाई; पाँचदी कुछ और लाई। इस प्रकार 

दूस-पाँच साही उस कुटी के भीतर से निकजी और अपना- 

अपना काम करके बाहर चली गई: । यह लीला देखकर 

राव मर्दन्सिंह हैरान हो उठे; आतंक ओर भक्निभाव से 

उनकी श्रजव द्ालत हो गई। उन्होंने खुखदेवजी को बार- 

बार सप्रेम और सभय प्रणाम किया ओर अपनी अविवेकता 

पर खेद प्रकट किया । राव मर्दनलिंद की इस काररवाई से 

मिश्र मदाराज के पूजन पाठ में कोई व्यतिक्रम या विष्न तो 
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आया न था; इसलिए उन्होंने राव पर कोप-प्रदर्शन 
न करके उनके क्ृतापराध को क्षमा कर दिया। तब से राव 
मदनसिद्द उनकी बहुत ही इड्ज़त करने लगे | उनके लिए 
एक स्थान उन्होंने अपनी राजधानी में बनवा दिया । 
वहाँ सुखदेवजी रहने ओर पृजा-पाठ तथा काध्यालाप में 
अपने समय का सदृध्यय करने लगे। 

डीड़ियार॑रा भें कवियों का बड़ा आदर था । वहां 
राजाश्रय में रहकर तीरथराज-नामक एक कवि ने संस्क्ृत- 
समरसार का हिंदी-अजुदाद किया । यह ज्योतिष का 
प्रथ है; इसमें युद्धाविषय है । खुखदेवजी के शिष्य 
शंभुनाथ त्रिपाठो भी बहुत दिनों तक डॉडिियालेरा में रहे 
थे। उन्होंने वेताल-पंचविशतिका का भाषांतर हिंदी-ग८ 
में किया और मुहर्तचितामणि का हिंदी-पथ्व में । उन्होंने 
रामविलास-नामक एक रामायण की भी रचना को। 
साहित्य-शाख्र में सुखदेवजी के जितने शिष्य थे उन सबपें 
शंभुनाथ और जयदेव ही प्र सिद्ध हुए । शंभुनाथ डोड़िया- 
खेरा में अचललिंह के आश्रय में और जयदेव कवि 
देहली में नब्वाब फ़ाज़िलअलीखाँ के आश्रय में बहुत दिनों 
तक रहे। 

धोरे-घोरे छुखरेवजी की प्रसिद्ध दूर-दूर तक फेल गई । 
दूर-दूर से लोग उनके दर्शवों के लिए आने लगे! उन के 
शिष्यों की भो संख्या बढ़ती गई। उनकी कीतिंकौमुदी का 
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प्रकाश जब अमेठी के राजा हिम्मतलिह की राजधानी में 
पहुँचा तब हिम्मतसिद्द को भी उनके दशनों की उत्कंठा 
हुई । सुखदेबऊी अमेठी गये | वहाँ भी उनका खूब सम्मान 
हुआ | तब से वे कुछ दिन डोंडियाखेरा और कुछ दिन अमेठी 
में रहने लगे | जो राजा या तअल्लुक़रेदार इनसे मिलता वह 
इनका शिष्य हुए घिना न रहता । हिम्मतसिह ने भी इनसे 


-९: &(? 


गुरुदीक्षा ली । 
जिस समय सुखदेवजी अमेठी में थे, एक ब्राह्मण का 
लड़का मर गया । उस ब्राह्मण ने सुखदेवजी का माहात्म्य 
खुना था | इसलिए लड़के का निर्जीब शरीर लाकर खुखदेव- 
जी के स्थान के सामने रख दिया और अंत को उस शरोर 
को वहीं छोड़ वद अपने घर चला आया । सुखदेवजी बड़े 
संकट में पड़े। वहुत सोच-विचार के अनंतर उन्होंने देवी 
की स्तुति आरंभ की, जिसका अंतिम पद्च यह था-- 
त्रान तुठी ओर लज्ञा तुददी 
तुद्दी लक्ष्मी हैं सीतले मेरी गुसाइनि। 
आपनो के मोहिं. जानती हो 
में सदा ही पे रहों तेरे ही पायनि ॥ 
जाहि निवाजे निहाल हे जाइ सो 
जानत हों सब तेरे सुभाइनि। 
तेरो भिखारी हां भीख दे मोहि 
तू राखि ले वाल बड़ी ठकुराइनि ४ 
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खुनते है, इसके समाप्त होते ही उस बालक के शरीर में 
प्राण-संचार हो आया | 
एक वार डोंडि्ियाखेरा के राव म्दंनसिह बीमार हुए । 
बीमारी यहाँ तक बढ़ी कि जौने की आशा न रही। उस 
समय सुखदेदजी अमेठी में थे। इसलिए वहाँ से उनको 
लाने के लिए आदमी गये । मिश्रज्जी आये तो नहीं, परंतु जो 
लोग उनको बुलाने गये थे उनसे उन्होंने कह दिया कि 
यद्यपि राव मर्दनसिंह की हालत वहुत बुरी है तथापि वे 
मरंगे नहीं । यह कहकर उन्होंने दो संघ्छत-श्लोक और एक 
हिंदी सवेया उनको दिया। स्वेया यह था-- 
अरि-मंडल फोरि फते करिके 
पर-फोजन फारि के नाखिबे है। 
वहु-संस्यक छंद-प्रबंध बनाय 
हमें जस रावरों भाखिवे है॥ 
अकुलाने कहा मरदाने अबे 
रस भ्रोनन ते तुम्हें चाखिबे है। 
रघुनायक राम की नाई तुम्हे 
जग में रहिबे जग राखिबे है॥ 
कहते हैँ कि जब ये पथ लेकर आदमी डॉडियाखेरा आये 
तब मर्दनसिह प्रियमाण दशा में गंगा के किनारे पहुँचाये 
जा चुके थे खुखदेवजी की श्राज्ञा थी कि यदि मर्दनसिह 
सुन सके तो उनको यह कविता खुना दी जाय; यदि देख 
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सके तो दिखा दो जाय; और यदि यह भी न कर सके तो 
गंगाजल में घोलकर पिल्ला दी ज्ञाय | सुनने ओर देखने की 
शक्ति क्षीण हो जाने से, यह ऋदिता जल से धोकर, किसी 
तरह उनको पिला दी गई; कविता का काग्रज गंगाजल 
में घोलकर वही जल उनके मुँह में डाल दिया गया । 
कहा जाता है कि इसके थोड़ी ही देर बाद राव मरन- 
सिंह ने आँखे खोल दीं और थे, क्रम-क्रम से, नीरोग 
हो गये । 

जिस मदनसिंह के ऊरर सुखदेवजी की इतनी कृपा थी 
उसका परित्याग आपने एक ज़रा-सी बात पर कर दिया। 
महात्माओं की सभी बाते विलक्षण होती है। एक दफ़े आप 
अपेठी से डोंडियाखेरा वापस आये । वहाँ आ्राकर देखते हैं 
तो मौरावाँ-निवासी निशाकर-नामक एक पंडित इनके स्थान 
में ठहरे हुए हैं। इनके आते ही राव के आदमी इनके ठहराने 
शौर सेवा-शश्नपा में लग गये | परंतु एक पंडित और 
इज्जतदार आदमी को, जो भूल से मिश्रजी के स्थान पर 
ठहरा दिये गये थे, निकाल देना उचित न समभा गया। 
इसलिए मिश्रजी से प्रार्थना की गई कि श्राप तब तक अपने 
से भी अच्छे एक अन्य स्थान पर ठहरे। परंतु अपने स्थान 
पर दूसरे का ठहराया जाना खुखदेव महाराज को सहन 
न हुआ | उन्होंने किसी की दिनती और किसी की प्रार्थना 
न मानी | जो लोग उनकी सांखना करने आये थे, उनसे 
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आपने केवल इतना ही कहा कि अब यहाँ निशाकर रहने 
लगे हैं तो निशाचर हो रहेंगे । आपने कुपित होकर यह मी 
कहा कि हम क्या हमारे वंश का कोई भी आदमी अब यहाँ 
न आधेगा। सुखदेवजी की वाणी सत्य निकली | अब 
डॉड़ियाखेरा में सचमुच ही निशाचर रहते है । उनके वंशजों 
में से केवल एक सुजान-नामक मिश्र कुछ काल तक 
डॉड्याखेरा के राव के आश्रय में रहे। परंतु उनके कुठु ब 
का समूल नाश हो गया । यह शायद्‌ सुखदेवजी के 
आशोव्लंघन का ही फल हो । 

डॉड्ियाखेरा छोड़कर खुखदेदजी फिर बकसर आ गये 
ओर वहाँ पर अपनी पुरानी कुटी में रहने लगे। यद्यपि राव 
मर्दनसिह ने बहुत मनाया और फिर अपने यहाँ ले जाने की 
बहुत कोशिश की; परंतु श्राप किसी तरह जाने पर राज़ी न 
हुए । इन घटनाओं से सुखदेवजी को हिंदू-राजाओं से कुछ 
घृणा-सी हो गई। परंतु राज-सभाओं में बेठने और काव्या- 
लाप करने का आपको चसका-सा लग गया था। इससे 
आपने फिर राजाश्रय लेना चाहा। इस वार आपने हिंदू 
छोड़ मुसलमान के यहाँ रहना उचित समझा | श्रतएव 
अपनी काव्य-कला और अलौकिक करामातों से औरंगज़ेब 
के मंत्री नव्वाब फ़ाज़िलअलीखोंँ को प्रसन्न करके आप उसके 
यहाँ रहने लगे। एक दिन द्रबार में आप बैठे थे कि बाहर 
नकारे की आवाज़ सुनाई दी | इस पर फ़ाज़िलअलीखों ने 


8६ प्राचीन पंडित ओर कवि 


पूछा- पंडितजी यह क्या कह रहा है” ? आपने तत्काल 
उत्तर दिया-- 
द्वार दमामे ना वजत कहत पुकार-पुकार । 
हरि न भजे ते पशु भये परत चाम पर मार॥ 

इसे सुनकर नव्बाब बहुत खुश हुआ । 

दोलतयुर से पाँच मील पर मुरारिमऊ-नामक एक 
अच्छी रियासत है । इसके तअल्लुक्ेदार राजा कहलाते हैं । 
बेसों में अकेले इन्हीं को, इस तरफ़, राजा को पदवो प्राप्त 
है। जब तक ये अपने अगूठ से तिलक नहीं करते तव तक 
दूसरे तअल्लुक़ेदारों या राजाओं का तिलकोत्सव सिद्ध नहीं 
माना जाता। विद्रोह के दक्क यहाँ के तत्कालीन राजा ने 
अँगरेज़ों की वहुत खरख़्वाही की। इस उपलक्ष्य में उनको 
वहुत-सा इलाक़ा भी मिला। खुखदेवजी के समय में वहाँ 
देवीसिंह-तामक राजा थे। मुरारिमऊ और डोंड़ियाछेरा में 
बहुत दिनों से विरोध चला आता था। इसलिए राजा 
देवीलिंह ने अपने विरोधी मदनसिंह के कबि को श्राश्रय देने 
में अपनी बड़ाई समझी | इसलिए वे मिश्रजी को अपने यहाँ 
लाये ओर उनके शिष्य हुए । 

सखदेवजी पर राजा देवीसिंह की भक्ति बढ़ती गई | जब 
से सुखदेवजी ने कंपिला को छोड़ा था तब से उन्होंने अपने 
स्री-एत्र ओर कुठ्ु व से कुछ भी संबंध न रक्खा था | किसी 
से अपने घर का पता तक उन्हाने न बतलाया था। परतु 
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राज़ा देवीसिंद ने उनको यहाँ तक प्रसन्न किया कि उन्होंने 
अपने घर का ठीक-ठीक पता बतला दिया। तब से राजा 
देवीसिंह उनसे अपनी ञ्री और पुत्रों को बुलाने के लिए 
अज्॒रोध करने लगे। रगड़ बुरी होती है; जिस बात के 
पीछे पड़े रहो बह, एक-न-एक दिन, सिद्ध ही हो जाती है। 
सुखदेवजो ने राजा देवीसिंह की प्रार्थना स्वीकार कर ली। 
तब यह विचार द्रपेश हुआ कि आपके लिए मकान कहाँ 
पर बने । सुखदेवजी गंगा के बड़े भक्त थे। सुनते हैं, एक 
दिन, आप दौलतपुर के पास गंगा-स्तान के लिए आये। 
वाट पर आपने स्नान किया और पूजन के अनंतर विष्ण- 
सहस्लननाम का पाठ आरंभ किया। पाठ समाप्त न हुआ था 
कि आप वहाँ से चत्न दिये और पाठ जारी रक़्खा। धारा 
से कोई तीन फ़लोंग पर, दोलतपुर में, आपका पाठ खतम 
डेआ। तव आपने कहा कि हमारे लिए विश्राम की यही 
जगह ठीक होगी। बस, फिर क्या था, राजा देवीसिह ने 
आपके लिए वहीं पर मकान बनवा दिया ओर उनके कुटंब 
को भी कंपिला से जलाकर वहों रख रिया। सुखदेवजी 
यद्यपि अपने पुत्र-कलन्न के साथ, वहाँ पर, आमरण रहते 
रहे, तथापि, सुनते हैं, वे ग्रहस्थाश्रम के भंभटों में ज़रा भी 
लोन नहीं हुए । गंगा-स्नान, भगवद्भज्ञन और काव्यालाप 
ही में उनका शेष जीवन ध्यतोत हुआ। गंगा की स्तुति में 
उन्होंने बहुत-सी ऊँटकर कवितायें कही हैं। 
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सुखदेवजी को कई जगह वड़ी-बड़ी जागीरं मिलती 
थीं; परंतु; उनके वंशजों का कथन है, उन्होंने उनको लेना 
स्वीकार नहीं किया। वे कहते थे कि हमको किसी प्रकार 
की संपत्ति श्रपेक्षित नहीं; जो कुछ दिन-भर में मिलता है 
उसे शाम तक देवार्पण कर देना ही हम अपनी परिमित 
प्राप्ति का सहुपयोग समभते हैं। परंतु राजा देवीसिद ने 
बहुत कुछ कह-सुनकर दोलतपुर लेने पर उनको राज़ी 


किया | उन्होंने उसे खुद तो लिया नहीं; अपने लड़कों को 


दिला दिया | बहुत दिनों तक सुखदेवज्ञी के वंश्ों का 
अधिकार इस गाँव पर रहा; परंतु, बाद मे, कई कारणों 
से, वह उनके हाथ से निकल गया । इस गाँव के पास, गंगा 
के किनारे, एक पक्का घाट है और कई शिवालय भी हैं । 
कुटीर भी कई बने हुए हैं, जहाँ कभी-कमी साधु-संन्य सी 
आकर ठहरा करते हैं | 

दौलतपुर में भी खुखदेवजी की सिद्धि की एक-दो 


परीक्षायें हुईं। उनसे मिलने ओर उनके दर्शन करने के लिए 


लोग दूर-दूर से आते थे, यह बात प्रसिद्ध है। सुनते है 
एक बार, गंगातठ पर, जल के बिलकुल सन्निकट, वे पूजा 
थे । इतने में एक महात्मा उनसे मिलने आये | कुछ 
र्तालाप के अनंतर उन्होंने सुखदेवजी के हाथ मे 
चीज़ है। 
है कि इसे 


कर रहे 


देर तक व 
एक गुटिका दी और कहा कि यह बड़े काम की 


इसे मैंने बड़े परिश्रम से पाया है | इसमें यह गुण 


१ 
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मुख में रखने से अनेक अलोकिक काम करते की शक्ति आ 
जाती है। यह सुनकर मिश्रज्जी ने कहा--“बस, इसमें इतना 
ही गुण है !” यह कद्दकर उन्होंने उसे गंगा में फेंक दिया। 
इस पर वह आगंतुक बहुत कुपित हुआ और इनको दुरा- 
भला कहने लगा। यह देखकर सुखदेवजी ने अपने दोनों 
हाथों की अंजली बनाकर चुपचाप गंगा के भीतर डाली 
ओर उसमें भरी हुई वेसी ही कोई बीस-पदच्मीस गुटिकाये 
निकालीं | तव उस महात्मा से आपने कहा कि इनमें से 
आपको जो गुटिका हो उसे आप पहचानकर ले लें। यह 
अघटित घटना देखकर बह आगंतुक अवाक्‌ हो रहा और 
सुखदेवजी की स्तुति करता हुआ मा्शस्थ हुआ | 

एक ओर भी इसी तरह को घटना एक बार हुई। इस 
बार भी वे पूजा कर रहे थे कि एक विद्वान उनसे मिलने 
आये और उनके देवलिहासन का मुख, दिना हाथ लगाये, 
अपनी तरफ़ फेए दिया । पर॑तु ज्यों ही यह बात रुखदेवजी 
के ध्यान में आई त्यों ही दह सिंहासन, आप-ही-आप, फिर 
पूर्वदत्‌ उनकी तरफ़ हो गया। ये बातें यहाँ के वृद्ध मनुष्य 
परंपरा से सुनते चले आते हैं। 

जिस तरह सुखदेवजी के जन्म-काल का पता नहीं लगता 
उसी तरह उनके खत्यु-ऋाल का भी नहीं लगता। यह 


खेद की बात है । परंतु यह निश्चित है कि उनका शरपर- 
पात यहीं उनके गाँव में हुआ । 
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सुखदेवजी के चार ग्रंथ प्रसिद्ध हैं--रसार्णव, वृत्त-विचार- 
पिंगल, शंगारलता और फ़ाज़िल-अली-प्रकाश। डोंड़िया- 
खेरा के राव मर्दनलिंह के लिए उन्होंने रसार्णव बनाया; 
अमेठी के राजा हिम्मतलिह के लिए वृत्त-विचार-पिंगल 
बनाया; मुरारिमऊ के राजा देवीसिंह के लिए श्टंगारलता 
बनाई; ओर नव्वाव फ़ाज़िल-अलीखाँ के लिए फ़ाज़िल- 
अली-प्रकाश बनाया। रसार्णव में नायिका-भेद है; वृत्त- 
विचार में दृत्तों के लक्षण ओर उदाहरण हैं; ओर फ़ाज़िल- 
अली-प्रकाश में साहित्य के सब अंगॉं-काव्य के गुण-दोष, 
लक्षण, ध्यंजना और अलंकार आदि्-का वर्णन है । परंतु 
हम यह नहीं कह सकते कि श्टंगारलता में क्या है। न 
हमने इस पुस्तक को देखा और न यहाँ ( दौलतपुर में ) 
इसके विषय से कोई अभिज्ञ मिला । 

शिवसिंह के आधार पर प्रियस्सत लाहब कहते हैं कि 
सुखदेवजो गौड़ में अदु नसिह के बेटे राज़ा राजसिह के 
यहाँ भी थे और वहाँ उनको कविराज की पद्वी मिली 
थी। वे और शिवलिंह यह भी कहते हैं. कि गोड़ में उन्होंने 
वृत्तविचार-तामक छंदोविषयक एक ग्रंथ बनाया जो हिंदी 
के छंदोग्नंथों में सबसे अच्छा सम्रका जाता हैं | परतु 
खुखदेवजी के वंशर्जों को इस बात को बिलकुल खबर नहीं। 
वे कहते हैं कि सुखदेवजी कभी गोड़ नहीं गये ओर वृत्त- 
विचार-पिंगल उन्होंने गोड़ में नहीं बनाया । उसे उन्होंने 


सुखदेव मिश्र १०१ 


अमेठी में हिस्मत्सिह के लिए बनाया । उसके आरंभ में 
उन्होंने हिम्मतसिह को आशीर्वाद कहा है, यथा-- 
“खुखदेव सदाशिव मुदित मन हिम्मतसिह नरिद कहेँ।” 

कविराज़् की पदवी भी गौड़ से उन्हें नहीं मिली। दे 
अपने फ़ाज़िल-अली-प्रकाश में लिखते हें-- 

अलहयार-खाँ भुजबली सुमति सूर सिरताज। 
जिन्हें दियो कविराज पद बड़ो ग्ररीब निवाज्ञ ॥ 

इससे साफ़ जाहिर है कि कविराज़ की पदवी इनको 
अलहयारजखों ने दी थी, गोड़-नरेश ने नहीं। सुखदेवज्ञी 
के बनाये हुए प्रंथों में प्रियर्सन ओर शिवसिंह एक छंदो- 
विचार-पिंगल बतलाते हैं। वह शायद किसी दूसरे सुखदेव 
का बनाया हुआ होगा । वे यह भी लिखते हैं कि 
छुखदेवजी ने श्रध्यात्मप्रकाश * और दशरथराय नाम करे 
भी दो ग्रंथ बनाये हैं; परंतु इस बात से भी दोलतपुर- 
निवासी बुडढे-चुड॒ढे मिश्र अनभिक्षता प्रकाशित करते हैं। 
उनका मत है कि ये श्रंथ भी शायद किसी दूसरे सुखदेव 
के बनाये हैं। ये पुस्तक हमारे देखने में नहीं आई। इससे 
इस दिपय में हम विशेष कुछ नहीं कह सकते । यदि वे 
देखने को म्रिलतीं तो, संभव था, इस घात का निर्णय हो 
जाता कि वे किसकी बनाई हुई हैं । 


. * यह एक छोटसा ्रथ है, जो पड पे बज के सजा 7 एक छोटा-सा ग्रंथ है, जो पीछे हमें देखने को मिला | यह 
भी सुखदेवजी फी ही रचना हे । 
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खुखदेवजी ने अनेक उत्तमोत्तम प्रंथों का संग्रह किया 
था। परंतु, बड़े अफ़सोस की बात है, वे प्रायः सभी नष्ट 
हो गये । उनके वंशजों में कुछ लोग ऐसे निकले जिन्होंने 
उनकी संचित पुस्तकों का नाश ही कर डाला। कुटुंब 
अधिक होने से इन लोगों में कई बार हिस्सा-बाँट हुए। 
एक दफ़े, बॉट-चँ 2 के समय, सरस्वती के कुछ सच्चे सेदकों 
ने पुस्तक बाँटने में अश्रुतपूर्व काररवबाई की। उन्होंने बेठन 
खोल-खोलकर सब पुस्तकों को एक जगह रक्खा। फिर 
सवको एक दूसरी से मिलाकर अनाज की ऐसी राशि 
दइनाई । तब आप लोगों ने तराज़ू पर रखकर बराबर- 
बराबर पन्ने, या जिसको जितने मिलने थे उतने, बॉट लिये । 
इस तरह हर हिस्सेदार ने सब पुरतकों के थोड़े-थोड़े पन्ने 
लेकर सुखदेवजी के कीर्तिकट्पद्रम की रक्षा की ! बहुत 
संभव है, सुखदेवजी के अन्य अप्राप्य ग्र'थ इन महात्माओं 
ने निमूंल कर दिये हो । 

एक महाशय के यहाँ सुनहरी स्याही से, लाल काग्रज़ 
पर, सुखदेवजी के हाथ से लिखे हुए एक पुस्तक के कुछ 
पत्ने देखकर हमको बड़ी मनोवेद्ना हुईं । उनकी लिखादट 
ऐली स्पष्ट, सम और संदर थी कि एक-एक पत्र एक-एक 


चित्र-सा मालूम होता था। 
सुखदेवजी की दनाई हुई पुस्तक खोजने में हमको बहुत 


प्रयास पड़ा | यह निबंध लिखने की इच्छा हमें अपने गाँव, 
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दौलतपुर, ही में हुई ओर वहीं हम इसे लिख भी रहे 
हैँ। इच्छा होने पर हमने मिश्रज्जी के वंशज़ों से उनकी 
पुस्त+ देखने को माँगी । परंतु अज्ञीब-अजीब तरह के 
उत्तर हमे मिले। एक ने कहा--“कहि न सकब हमरे हियाँ 
हैं कि नाहीं” । दूसरे ने कहा--“रहै तो पोथी मुदा * » » » 
सहरे ले के चले गे”'। तीसरे ने कहा-“बाबा की पोथी 
हमारे हींसा मा नहीं परी; भाई के हियाँ हेहे; उनहिन ते 
पूछी” | चौथे ने कहा--“रहें तो मुदां मिलती ही नहीं ना; 
हम तो दुइ दिन हू ढ़ि के हारि गेन ” । ज़ब हमने यह दशा 
देखी तब मूड़ मारकर चुप हो रहे । परंतु एक सज्जन ने, 
पीछे से, हम पर कृपा की, जिससे हम यह लेख लिखने में 
समर्थ हुए । 
ग्रियसंन साहब ओर शिवसिंह कहते है. कि सुखरेवजी 
हिंदी के कवियों में आचार्य माने जाते हैं । यह बात बहुत 
ठोक जान पड़ती है। इनको पुस्तकें इस बात को सिद्ध कर 
रदी हैं। इनके प्रथों में से रसार्णय को कविता बहुत 
हो अच्छी है। उसमें वर्णन किये गये विषय का विचार न 
करके केवल कविता का विचार करने से यह अवश्य कहना 
पड़ता है कि वद सर्वथा “आचार्य” के योग्य हुई है। स्थान 
की संकोर्णता के कारण हम इस पुस्तक से सिर्फ़ दो ही एक 
पद्य उद्धृत कर सकेंगे। जो पुस्तक हमारे सामने है वह संवत्‌ 
१८६४३ की लिखी हुई है। उसका आरंभ इस प्रकार हुआ है-- 
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कानन टूटे विघन के जञानन के यह श्ञान। 
कज आनन की जाति मिटि गज़ आनन के ध्यान ॥ 
मरदनराउ निदेश को सादर शौश चढ़ाय | 
मिश्र सुकवि खुखदेव ने दीन्हों ग्र'थ बनाय ॥ 
इसमें खुखदवजी चंद्राभिसारिका का यह उदाहरण 
लिखते हैं-- 
जो है जहाँ मगु नंदकुमार, 
तहाँ चली चंदमुखी सुकुमार है। 
मोतिन ही को कियो गहनो सब, 
फूलि रही जब कुंद की डार है॥ 
भीतर हो ज्ञ॒ लखोी सो लखी, 
अब बाहिर जाहिर होति न दार है। 
जोन्हसी जोन्हें गई मिलि या, 
मिलि जाति ज्यों दूध में दूध की धार है ॥ 
पुस्तक के अंत में आप कहते हैं-- 
यह मरदान रखारनो पूरो कीन्‍्हों ब्रथ। 
याके जाने जानिये रस-अ्रथन को पंथ॥ 
खुखदेवजी की फुटकर कविता में-- 
(१) त्यों भुवकंत बिना भगवंत लगे श्रब अंतर- 
बेद न नीकी | ॥॒ 
(२) इत कवि मुख तें जस ग्राखर खुलत उते पाखर 


समेत पील खुलें पीलखाने ते । 
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इत्यादि पद्च बहुत ही अच्छे हैं । 
सुखदेवजी के चंश में उनके प्रपोत् शीतलादीन भी छच्छे 
कवि हुए। उन्होंने राधाभोगविलास नाम की एक पुस्तक 
लिखी है; परंतु उसका भी सर्वनाश हो गया, या बची और 
जो बची तो कहाँ ओर किसके पास है-इसका पता नहीं 
लगता । सभी मिश्र महाराज दुह्दाई देते हैं कि उनमें से किसी 
के पास नहीं | शीतलादीनजी बीच में अंधे हो गये थे। अंधे- 
पन में उन्होंने विष्णु और देष्णवी, दोनों की प्रार्थना में, फुट- 
कर कविता की है। नेत्रों का विकार जाने के लिए वे 
ओपधि भी करते थे। उनकी, इस समय को, कविता 
के दो उदाहरण देकर हम इस लेख को समाप्त करते हैं-- 
विष्णु की प्राथना-- 
द्विद्‌ की पुकार खुनि ग्राह ते बचायो घाय 
द्रपदी की लाज-क्ाज़ चीर भयो आय है। 
गौतम की नारि पग परछ्ति पुनीत कीन्‍्हों 
खंभ फोरि आयो प्रहलाद-काज़ धाय है॥ 
सीतल महोतल में केते उपकार कीन्हे 
याही के प्रभाव तेरो ज़स जग गाय है; 
ननन निरंजन जो अंजन न लागि हो तो 
विरद॒ तिहारो खब रद परि जाय है॥ 
देवी की प्रार्थना में उन्होंने कई कवितायें लिएी हैं। 
उनमें से एक यह है-- 
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परमपद्दानी सिद्धि निधि को निसानी 
घट-घट में समानों चहूँ वेदन बखानी है। 
महिषासुर मारि चंड-मुंडदि बिदारि 
रक्तबीजहि संहारि शुभ दानवे रिखानी है॥ - 
महा मरदानी गहे कठिन कृपानी कहि 
सीतल सयानी तिहूँ लोकन में ज्ञानी है। 
दादि खुनि लोजे, मेरे नेन करि दीज, 
खुनि पाथर पसीजे तू तो आदि महरानी है ॥ 

यह कविता बुरी नहीं है | “कविराज” के वंश में 


उत्पन्न कवि के सर्वथा अनुरूप है। 
अक्टोबर १६०८ 


हीरविजय स॒रि 

जेनियों में हीरविज्य सूरि नाम के एक बड़े महात्मा और 
बड़े विद्वान हो गये है। वे अकवर बादशाह के समय में थे। 
देव-विमल-गणि-कृत होरसोभाग्य-नामक काव्य से उनका 
बहुत कुछ हाल मालूम हो सकता है। इस काव्य में अकबर, 
उसको राज्यव्यवस्था, उसके धामिक विचार आदि के संबंध 
में भी बहुत-सी बाते हैं। जेन पंडितों पर बह कितनी छूपा 
करता था, उनकी प्रार्थनाओं को वह कहाँ तक मानता था 
ओर उनको कितने आदर की दृष्टि से दखता था, इन बातों 
का भी पता होरसोभाग्य से लगता है । जगद्गुरु-काव्य 
नाम का एक और भी अ्रंथ संस्कृत में है। उससे भी इन 
बातों का ज्ञान प्राप्त करने में बड़ी सहायता मिलती है। 
सभी धर्मों ओर संप्रदायों के महात्माओं और पंडितों से 
वार्तालाप करके अकबर अपने धार्मिक शान की वृद्धि करने 
के लिए सदेव तत्पर रहता था। तत्त्वज्ञान और सत्य चाहे 
जहाँ से प्राप्त हो सके, उसे प्राप्त करने के लिए वह सदेव 
सचेत रहता था। इसी कारण वह जेन और हिंदू-विद्वानों 
ही को नहीं, क्रिश्चियन धर्म के अन्ुुयायियों तक का आदर- 
सत्कार करते में उदारता दिखाता था। काशी के जेन-शासन- 
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नाम्रक पत्र के एक्र अंक में एक लेख, इस विषय में, 
निकल चुका है। उस्ली का सारांश हम नीचे देते हैं। उससे 
अकबर को धर्मोद्ारता का हाल ओर हीरविजय सूरि का 

संक्षिप्त चरित, दोनों बात पाठकों को मालम हो जायेगी । 

अकवर के द्रवार में जितने विद्वान थे सव पाँच श्रेणियों 
में विभक्क थे। हीरविज्ञय सूरि पहली श्रेणी में थे। दो और 
जेनी पंडित भी श्रकवर के यहाँ थे--विजयसेन सूरि और 
भानुचंद्र उपाध्याय । वे पाँचवीं श्रेणी में थे। 

होरविजय का जन्म पालनएऐुर में हुआ था । जब वे 
१३ वष के थे तभी उनके माता-पिता मर गये | हीरविज्ञय की 
बहन पाटन-नगर में ब्याही थी । ग्रतएव वे निराध्रित होकर 
धहीं चले गये। वहाँ विजय-सूरिनामक विद्वान्‌ से उनकी 
भेंट हुई | उसके उपदेशों ने हौरविजय के हृदय पर इतना 
असर किया कि वे संसार से विरक्त हो गये | इस तरह १३ 
ही बष की उम्र में, १५३६ ईसपी में, उन्होंते विजयदान सूरि 
से दीक्षा ग्रहण करके शास्त्राभ्यास में मन लगाया। कुछ 
दिन बाद उनके शुरु ने उन्हें देवगिरि-निवासी धर्मसागर 
उपाध्याय के पास न्यायशाख्त्र पढ़ने भेज दिया । वहाँ से पूरे 
पंडित होकर वे गुजरात लौट आये। १५५१ ईसवी में उन्हें 
धाचक की उपाधि मिली ओर १४५३ में सूरि की । 

हीरविजय को विद्वत्ता का समाचार अकबर ने जो सुना 
तो उसने मोदी और कमाल नाम के अपने दो कर्मचारियों 
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को, अपना फ़्रमान देकर: अहमदाबाद के गवनर, शहाबुद्दीन- 
अहमदखाँ, के पास भेजा । उसमें उसने होरदिजय सूरि को 
अपने द्रबार में भेज देने के लिए हिदायत की। फ़रमान के 
विषय में हीरसोभाग्य-काव्य के ग्यारहवें सर में इस प्रकार 
लिखा है-- 
मदीयानुगः साहिबः खान आस्ते 
हितेषी पितेवाह्निनां गुर्जरेषु। 
ददातां युवां तस्य निःशेषवाच्यं 
दधानं स्फुरन्मानमेतन्मदीयम्‌॥ 

इस फ़रमान को पाकर शहाबुद्दीन अहमद ने अहमदाबाद 
के प्रधान-प्रधान ऊनों को एकत्र किया ओर उनसे सब हाल 
कहा । विजय सूरि उस समय किसी ओर शहर को गये 
हुए थे। इससे कुछ प्रतिष्ठित जन मिलकर वहाँ उनके पास 
गये ओर उनसे शाही फ़्रमान की बात कही। होरविज्ञय 
सूरि ने समझा कि अकवर के द्रबार में जाने से जेन-धर्म 
को बहुत कुछ लाभ पहुँचने की संभावना है।इसलिए 
उन्होंने फ़तहपुर सीकरी, जहाँ पर कि अकबर उस समय 
रहता था, जाना स्वीकार किया। जो लोग उन्हे फ़रमान 
की सूचना देने गये थे वे उनके साथ अहमदाबाद लौट आये। 
वहाँ शहाबुद्दोन-अहमदखाँ उनसे प्रेम-पूर्वक मिला | हाथी, 
घोड़े और बहुत-सा घन वह सूरि महोदय को देने लगा; 
परंतु उन्होंने कुछ भी लेना मंज़्र न किया। जो दो आदमी 
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फ़रमान लेकर अहमदाबाद यये थे उन्हीं के साथ वे फूतहपुर 
के लिए पैदल रवाना हुए | पहन, सिद्ध पुर, सिरोही, मेड़ता 
आदि जिन-जिन स्थानों में वे पहुँचे सभी कहीं वहाँ के 
अधिकारियों और प्रतिष्टित पुरुषों ने उनका यथेष्ट सत्कार 
किया | जब वे साँगानेर पहुँचे तब अपने शिष्य विमलहर्ष 
को बादशाह के पास, अपने आगमन का सूचता देने के लिए 
उन्होंने भेजा | बादशाह ने थानलिंह आदि अपने अ्फ़सरों 
को श्राज्ञा दी कि बड़ी धूमधाम के साथ हीरविजय सूरि की 
अगवानी की जाय। शाही अफ़सर और अनेक प्रमुख जेन 
फ़ौज़, रथ, घोड़े और हाथी लेकर साँगानेर पहुँचे | उनके 
साथ सूर महाराज फ़तहपुर श्राये | वहाँ एक रात जगमल 
कछवाहे के महल में वे रहे । दूसरे दिन वे शाही दरवार में 
उपस्थित हुए | परंतु उस समय अ्रकबर एक बहुत आवश्यक 
ओर महत्त्व का काम फर रहा था| इस कारण उसने हीर- 
विजय सूरि की सेवा-शुत्रुषा का काम अबुलफ़स्ल को सौंपा । 
अवुलफ़ज्ल द्वीरविजय सूरि को अपने महल में ले गया । 
वहाँ उसने बड़े ही भक्कि-ाव से उन्हें विठाया। कुछ देर 
बाद उसने हीरविजय सूरि से धम-संबंधिनी बात पूछीं। 
उसके प्रइन का सारांश हीरसोभाग्य के श्रनुसार नीचे दिया 
जाता है-- 
अबुलफ़जल ने कहा--“हमारे क़रान में लिखा है कि 
प्रने पर मुसलमान-धर्म के अन्ञुयायियों के शरीर, धरोहर 
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के तौर पर, पृथ्वी के पेट में रख दिये जाते हैं । प्रलयांत में 
उन सब शरीरों की आत्माये अपनी-अपनी क़बरों से निकल- 
कर खुदा नाम के परमेश्दर के सामने खड़ी हांगी। खुदा उस 
समय सब के पुण्य-पाप का दिचार, पक्षपातरहित होकर, 
करेगा । सबको पुण्य और पाप का फल उस समय दह 
उसी तरह देगा जिस तरह कि पृथ्वी, उसमें बोये गये बीजों 
का फल, देती है। कुछ रद को भेज दिये जायँगे, जिन्हें 
नाना प्रकार के भोग-अप्सरादि-प्राप्त होंगे और कुछ 
नरक को भेजे जायेंगे, जहाँ उन्हे अनिवेचनीय दुःख भोगने 
पड़ंगे। हे महात्मा | आप कृपा करके बतलाइए कि कुरान 
में जो ये बात॑ लिखी हैं वे सच हैं या केवल आकाश-कुसुम 
के समान निमू ल हैं |” * 





कप डे ३6 े | 65 / जि 
पंगम्बरन: समयेषु पूरे पुरातनव्याहृतमेतदस्ति । 
निक्षिप्पते न्यास इव क्षमायां यमातिथियों यवनस्य वंश्यः ॥ 
खुदाह्ययश्रीपरमेश्वरस्थास्थानीं स्थितस्याधिपतेरिवोच्यां: । 
उत्थाय प्रथ्व्याः परिवत्त काले गन्ता समग्रोएपि जनः पुरस्तात्‌ ॥ 
आदर्शिकायामिव  पुण्यपापे . संक्राम्य संशुद्धनिजोपलब्धों । 
विधासते साधु स तत्र तस्य न्‍्यायं निरस्य स्वपरानुरोधम्‌ ॥ 
भें ६“ के श्रेः 
कुरानवाक्यं किमिंदूं यथार्थ महात्मनां वाक्यमिवास्ति सूरे। 
इव प्रमूने गगनस्यथ तस्मिन्न ताभ्युदेति व्वभिचारिभावः ॥ 
कप 6 
( हीरसोभाग्य, सगे १३ ) 
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इस प्रश्न को सुनकर होरविजय सूरि ने पूर्बोक्न सिद्धांत 
का खंडन कई श्लोकों में करके, अंत में यह कद्दा कि नतो इस 
संसार का कोई पेदा ही करनेवाला है और न कोई इसका 
नाश ही करनेवाला । इसमें ये जो अनेक प्रकार की विभि- 
क्षतायें देख पड़ती हैं उनका कारण प्राणियों ही के प्राकृन 
कर्म हैं । अतणव मेरी राय में किसी ख्रष्टा का अ्रस्तित्व 
मानना वंध्या-पुत्र का अ्रध्तित्व मानने के समान है-- 
कर्ता च हर्ता निजकमजन्यवेचित्र्यविश्वस्य न कश्चिद्स्ति । 
बंध्यात्मजन्मेव तद्स्ति भावोउसन्नेष चित्ते प्रतिभासते तत्‌ ॥ 
यह सुनकर अदुलफ़ज्ल बहुत खुश हुआ-- 
इंदं गदित्वा विरते मुनीन्‍्द्रे शेखः एनर्वाचमिमामुदाच । 
विज्ञायते तदू वहुगह्य वाचि वीचीव तथ्येतरता तदुक्नौ॥ 
शर्थात्‌ , अवुलफ़स्ल ने यह कहा कि इस दशा में यही 
कहना पड़ता है कि हमारी धर्म-पुस्तकों में बहुत-सी तथ्येतर 
बाते है। यहाँ पर यह याद्‌ रखना चाहिए कि संसार के 
कतृ वव आदि के संबंध में हीरविज़य का बतलाया हुश्रा 
सिद्धांत जन-धर्म के अनुयायियों का सिद्धांत है। 
अकबर को काम से फ़रसत होने पर, सूरि महोदय शाही 
दरबार में घुलाये गये । वहाँ जाने पर क्या हुआ सो जगद्‌- 
गुरु-काव्य के प्रणेता के एक श्लोक से अ्रवंगत कीज़िए-- 
चंगा हो गुरुजीतिवाक्यचतुरों हस्ते विज तत्कर 
कृत्या सूरिवरात्षिनायः सदनान्तवंस्रुद्धाद्रण। 
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तावच्छीगुरवस्तु पादकमलं नारोपयस्तस्तदा 
वल्लाणामुपरीति भूमियतिना पृष्ठ: किप्रेतड्गुरों ॥ 

अकवर ने पूछा-“गुरुज्ी ! चंगे तो हो ?” अकबर को 
हिंदी का यह नमूना ध्यान में रखने लायक़ है। फिर उनका 
हाथ पकड़कर अकवर उन्हें महलों के भीतर ले गया और 
विछोने पर विठाना चाहा। पर होरविज्ञय ने वल्यासन 
पर पैर रखने से इनकार कर दिया। इस पर अकबर को 
आश्चर्य हुआ और सूरि महोदय से उसमे इसका कारण 
पूछा। जेनशा्ओं में इस तरद विघ्तरे पर बैठते को आज्ञा 
नहीं दै--इत्यादि वातें जब अकवर ने सुनीं तव उसे और 
भो आश्चर्य हुआ | जेन-साधु सवारी नहीं रखते, वे सदा 
पेदल दी चलते हैं। अतणव हीरविज्य भी अहमदाबाद से 
पेदल ही आये हैं, यह सब सुनकर अकबर के आश्चर्य को 
सीमा न रही। ज्ेर अतिथि-समाद्र-संबंधिनी बाते हो 
चुकने पर धर्म-चर्चा छिड़ी | अकबर की आज्ञा पाकर सूरि 
ने धर्म परमेश्वर और सरृगुरु के लक्षण निरूुपित किये। 
इसके सिया ओर भी अनेक बातें उन्होंने कहीं । हीरविज्ञय 
की शुचिता, निस्पृहता और विद्वत्ता आदि देखकर अकबर 
पहुत प्रसन्न हुआ । अकवर ने उन्हें बहुत-सी धर्मविषयक्र 
पुस्तक भर की । पहले तो मुनि महाराज ने उन्हें लेने से 
इनकार किया। परंतु अवुलफ़ज्ल के बहुत ऋदने पर उन्हे ले 
लिया और कुछ दिन बाद आएरे के पुस्तकालय को दे दिया। 
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अकबर से मिलकर सूरि महाराज आगरे आये। १५८२ 
ईसव्री का चातुर्माप्य उन्होंने वहों विताया। वहाँ से वे 
फिर फ़तहयुर सीकरी गये ओर अ्रवुलफ़र्ल के महलों में 
अकबर से मिले। वादशाह को वहाँ उन्होंने धर्मोपदेश भी 
दिया। अ्रकबर इस वार उन्हें बहुत धन, हाथो, प्ोड़े, रथ 
आदि देने लगा; पर हीरविजय ने नप्रता-पूर्वक अपनी श्रनिच्छा 
प्रकट की । अकवर ने वहुत इसरार किया तो उन्होंने 
कहा--मुभे कुछ देने के बदले आप क़रेदियों को छोड़ दीजिए, 
जो चिड़ियाँ पिंजड़ों में बंद हैं उन्हे उड़ा दीजिण और हम 
लोगों की पयु पणा के समय, आठ दिन तक, जीव-हिसा- 
निवृत्ति की आज्ञा दीजिए-- 

प्रामभ्य मेचकनभोदशर्मी  शमीश 
यावन्नभस्य॒ बहुलेतरषष्टिका स्थात्‌ | 
तावचरन्तु. खुखमक्लिंगणाखिलोकी- 
जीवातुनेव भवरता वचसेत्युदित्वा ॥ 
( हीरसौभाग्य, सर्ग १४ ) 
झकवर ने मुनित्रर की श्राज्ञा शिरोधार्य को। उसने 
आठ ही नहीं, बारह दिन तक जीवहिसा न की जाने का 
फ़रमान जारी कर दिया। कुछ दिन बाद नवरोज़ में भी 


पशु हिसा न की जाने का हुक्म हो गया- 
श्रोमत्पयु बणादिना रविमिताः सर्व रवेवासराः 


सोफीयानदिना अपीदद्दिसाः संक्रान्तिघस्लाः पुनः । 
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मासः स्वीयजनेदिनाश्च मिहिरस्यान्ये5पि भूमीन्दुना 
हिन्दुस्लेच्डमदीषु तेन विहिताः कारुण्यपण्यापगाः ॥ 
तेन नवरोजदिवसास्तनुजजनूरजवमासद्विसाश्च । 
विहिता अमारिसहिताः सलताघ्तरवों घनेनेव॥ 

( हीरसोभाग्य, सर्ग १४ ) 
रविवार को भी हिंसा बंद कर दी गई । जिस महीने 
में ्रकवर का जन्म हुआ था उसमें भी पशु न मारे जाने 
की आज्ञा हो गई । इसके सिवा, हिंदुओं, विशेष करके 
जनों, को खुश करने के लिए और भी कई दिन ऐसे निश्चित 
किये गये जिनमें पशु-हिसा करनेवालों को प्राण-दंड तक 
दिये जाने का हुक्म हो गया। सारे राज्य में इस विषय के 
फ़रमान जारी हो गये । इस बात का उल्लेख प्रसिद्ध इति- 
हास-लेखक बदाऊनी ने भी किया है। विजय-पशस्ति- 
नामक म्रहाकाव्य में भी यह बात लिखी हुई है। 
मेजर जनरल सर जान मालकम की लिखी हुई मेमायर 
आध्‌ सेंट्ल इंडिया नाम की एक पुस्तक, दो जिरदों में, है। 
उसको दूसरी ज्ञिल्द में उन्होंने भी इस फ़रमान का ज़िक्र 
किया है। उन्होंने लिखा है कि उज्मेन के एक जैन- 
मंदिर में यह फ़रमान अब तक सुरक्षित है । उस मंदिर का 
अधिकारी उसे साहब के पास ले गया और उनसे प्रार्थना 
की कि जेनों की पयुपणा के १२ दिनों में हिंसा न की ज्ञाने 
के दिषय में वे भी इसी तरह का एक आश्ागन्न लिख दे्‌। 


११६ प्राचीन पंडित और कवि 


अकबर के इस फ़रमान का अनुवाद भी मालकम साहब ने 
अपनी पुस्तक में दिया है। उसे हम ज्यों का त्यों नीचे प्रका- 
शित करते हैं-- 
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इस फ़रमान के दिये जाने का प्रमाण एक और फ़रमान 

में मी है। यह भी अकदर ही का फ़रमात हैं। इसे उसने 
लयचंद्र सूरि की प्रार्थवा पर दिया था। इसकी एक नक़ल 
हमारे पास काशी के झुनिव्र इंद्रविजयजी ने भेजी है। 
यह फ़ारसी में है ऊपर शाही मुहर की नकल है। इसका 


अक्षरांतर आगे दिया जाता है- 


होरविजय सूरि ११६ 


“फरमान जलालुद्दोन मोहस्मर अकबर 
बादशाह ग़ाज़ो-- 

“हुक्काम किराम व ज़ागीरदारान व करोरियान व सायर 
मुत्सदियान मुहिम्मात सूबे मुलतान विदानंद्-- 

“कि चूं हमगी तवज्ञोह खातिर सरंदेश दर आसूदगी 
जमहूर अनाम बल काफ़फ़ए जांदार मसरुफ़ व मातूफ़स्त 
कि तबक़ात आलम दरमहाद अमन बूदा बफ़रोग्रे बाल 
बश्बादत हज़रत एज़िद मुतभाल इश्तग्राल नुमायंर । व 
क़ब्ले अर्जी मुरताज़ ज़ेरअंदेश जेचंद सूर खरतरगच्छ कि 
बफ़ेज़ मुलाज़िमत हज़रते मा शरफ़ इख्नतिसास याफ़ता 
हक़ीक्तत व खुदातलवी ओ व ज़हर पेवस्ता बूद । ओरा 
मशगूल मराहिम शाहंशाही फ़रमूदम्‌। मुशारनइलेहै इह्ति- 
मास नपूद कि पेश अज्ञों होरविज्ञय सूरि सागर शरफ़ 
मुलाज़िमत्‌ द्रियात्का बूद | दर हर साल दोवाज़दह रोज़ 
इस्तदुवा नमूदा बूद्‌ कि द्रां अय्याम दर मुमालिके महरुसा 
तसलीख जांदारे न शवद | व अहदे पेरामून मुर्ग व माही 
व अमसाले आ न गरदद्‌ । व॑ अज़ रूय मेहरवानी व जॉपर- 
बरी मुल्तमसे ऊ द्रजे क़बूल याफ़्त। अकमू उस्मेदबारम्‌ 
कि यक हफ़्ते दोगर ई दुबागोय मिस्ले आऑ हुक्मे आली 
शरफ़ खुदूर याबद्‌ । बिनावर उम्रूम राफ़्त हुक्‍्म्‌ फ़रमृददेम्‌ 
कि अज्ञ तारीखे नौमी ता पूरनमासी अज़ शुक्कपच्छु असाढ़ 
दर हर साल तसलोख्र जांदारे न शवद्‌। व अहदे दर 


बा का 
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मक़ाम आज़ार जांदार * ४ ० मोरे न गरदद्‌ । व असल 
खुद ऑनस्त कि चू हज़रते बेचू अ्ज्ञ बराए आदमी चंदीं 
न्याम्तहाय गूनागू मुहस्या करदा अस्त । दर हेच वक्क दर 
आज़ार जानवर न शवद्‌ । वशिक्रमे खुदरा गोर हैवानात 
न साज़द | लेकिन बजेहत्‌ बाज़े मसालह दानायान पेश 
तजबीज़ नमूद्ा अद। द्रींविला आ्राचार्य जिनसिंह सूरि 
उफ़ मानसिह ब श्ररज़ अशरफ़ असक़द रखानीद कि 
फ़रमाने कि क़ब्ल अर्जी बशरह सदर श्रज़ सुदूर याफ़्ता 
बूद्‌ गुम शुद्ह । बिनाबर्राँ मुताबिक़ मज़्मून हमा 
फ़रमान मुजददद फ़रमान मरहमत फ्ररमूदेम्‌ । मे बायद्‌ 
कि हस्घुल मरतूर अमल नमूदा ब तक़दीम रखानंद । 
व अ्रज्ञ फ़रमूदह तखतलुफ़ व इनहिराफ़ न वरज़ंद । 
द्री बाब निहायत एहतमाम व क़दग्रन्‌ अज़ीम लाज़िम 
दानिस्ता तराइयुर व तबर्‌ दुल बक़वायद आऑ राह न दिहंद । 
तहरीरन्‌ फ़ौरोज़ रोज़ सी ब यकुम माह खुरदाद इलाही 
सन्‌ ४६।” 

(१) “ब रिसालए मुक़रबुल हज़रतस्छुलतानी 
दौलत-खाँ दर चौकी ( उमदे उमरा )।” 

(२) “जुद्धतुलआयान राय मनोहर दर नोबत वाक़या- 
नवीसी, खाजा लालचंद ।” 

जोधपूरनिवासी मुशी देवीप्रसादर्गी ने इसका अल्ुवाद 
हिंदी में इस तरह किया है- 
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फ़रमान अ्रकबर बादशाह ग्राज़ी का-- 

“सूबे मुलतान के बड़े-बड़े हाकिम, जागीरदार, करोड़ी 
ओर सब मुत्सद्दी ( कर्मचारी ) ज्ञान लें कि हमारी यही 
मानसिक इच्छा है कि सारे मनुष्यों और जीव-जंतुओं को 
सुख मिले, जिससे सब लोग श्रमन चेन से रहकर परमात्मा 
की आराधना में लगे रहें। इससे पहले शुभचितक तपस्वी 
जयचंद सूरि खरतरगच्छ हमारी सेवा में रहता था। जब 
उसको भगवद्धक्कि प्रकट हुई तब हमने उसको अपनी बड़ी 
बादशाही की मिहरवानियों में मिल्रा लिया । उसने प्रार्थना 
को कि इससे पहले हीरबिजय सूरि ने सेवा में उपस्थित 
होने का गोरव प्राप्त किया था और हर साल १२ दिन 
माँगे थे, जिनमें बादशाही मुल्कों में कोई जीव मारा न 
जाय और कोई आदमी किसी पक्षी, मछली और उनके 
सदृश जीवों को कष्ट न दे। उसकी प्राथना स्वीकार हो 
गई थी।अब में भी आशा करता हूँ कि एक सप्ताह 
का ओर बेसा हो हुक्म इस शभच्तक के वास्ते हो जाय। 
इसलिए हमने अपनी आम दया से हुक्म फ़रमा दिया 
कि श्रषाढ़ू, शुक्षपक्ष की नोमी से पूणमासो तक साल में 
कोई जीव मारा न जाय और न कोई आदमी किसी जानवर 
को सतावे | असल वात तो यह है कि जब परसेश्यर ने 
आदमी के वास्ते तरह-तरह के पदार्थ उपज्ञाये हैं तब 
वह किसी जानवर को दुःख न दे और अपने पेट को 
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पशुओं का मरप्रठ न बनावे। परंतु कुछ कारणों से अगले 
तुद्धिमानों ने बसी तजवीज़ की है। इन दिनों आचार्य 
जिनसिंह उफ़ मानसिह ने अर्ज़ कराई कि पहले जो ऊपर 
लिखे अनुसार हुक्म हुआ था वह खो गया है। इसलिए 
हमने उस फ़रमान के अनुसार नया फ़रमान इनायत किया 
है। चाहिए कि जेसा लिख दिया गया है बेसा ही इस 
आज्ञा का पालन किया जाय । इस विषय में बहुत बड़ी 
कोशिश ओर ताकीद समभकर इसके नियमों में उलर- 
फेर न होने दिया जाय | ता० ३१ खुरदाद इलाही सन्‌ ४६ । 

हज़रत बादशाह के पास रहनेवाले दोलतखाँ के हुक्म 
पहुँचाने से, उम्दा अमीर ओर सहकारी राय मनोहर की 
चोकी ओर रृवाजा लालचंद के वाक़िया ( समाचार ) 
लिखने की बारी में लिखा गया ।” 

इस फ़रमान से स्पष्ट है कि सूरि को बारह दिन के लिए 
ज्ीवहिंसा न की जाने के विषय में तो फ़रमान मिक्ना ही 
था । उनके बाद जयचद्र सूरि को भी एक सप्ताह के लिए 
फ़रमान मिल्ल गया था | 

अकवर ने होरविजप को जगदुगुरु की पदवीं दी। इसके 
बाद हीरबिजय ने शांतिचंद्रनामक पंडित को उपाध्याय 
बनाकर अकबर के दरवार में छोड़ दिया श्र १५८४ ६० 
में आपने फ़्तहपुर से प्रस्थान किया। कुछ दिन वे प्रयाग में 
रहे ओर कुछ दिन फिर आगरे में। तदनंतर आप गुजरात 
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को लोट गयपे। चार महीने, मार्ग में, आप सिपेहो रहे। 
१४८७ में वे पाटन पहुँओे। 
इधर शातियंद्र ने अकबर को तारोफ़ में कृपारसकोश 
नाम की एक पुस्तक बनाई । उत्तमें उसते अकबर के ओदार्य 
शोर कारुण्य-द््शक सारे सत्कार्यों का उल्लेख किया । 
इस पुस्तक को शातिचंद्र के सुख से सुनकर अकबर को 
बहुत संत्रोप हुआ। अतएव, पाठन में होरबिज्ञय का दर्शन 
करने के अभिप्राय से शांतिचंद्र जब फ़तहपुर से विदा होने 
लगे तब अकवर ने अपने दिखा-प्रतिबंधक फ़रमान को एक 
कापो उतके हाथ में दी | उसमे उल्तने अहिप्ता के समय की 
अवधि को ओर भी बढ़ा दिया ओर जज़िया-तामक कर 
उठा दिये ज्ञाने का भी हुक्म दिया- 
जयवता घुरि संस्थितिमादवे 
नुपतिरेष तमुप्रकरं त्यजन्‌ । 
( कृपारसक्रोश ) 
सचमुच्र ही इस कर को उठाकर अकबर ने बहुत वड़ी 
नीतिनिपुणता दि्खिलाई । शांतिचंद्र के चल्ले जाने पर 
भाजुच॑द्-नामऊ जेत विद्वात्‌ अकबर के द्रवार में रहे। 
भानुचंद्र के सिद्धिचंद्र-नामक एक शिष्य था। इस सिद्धि: 
चंद्र ने बाणभट्ट की कादृंबरी की टोका लिखो है| इस टीका 
के अंतिम वाक्‍्यों से भाजुचंद्र तथा उसझे संबंध की कुछ 
दिशेष बातें मालूम होती हैं। टीका का अंत इस प्रकार है- 
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“इति श्रीपादशाहश्रीअकब्बरजलालुद्दीनसूर्यसहस्रनामा- 
ध्यापकश्रीशत्रुक्षयतीर्थकरमोचनाधनेकसुक्रतविद्यालयमहो पा- 
ध्यायश्रीभानुचन्द्रगशितच्दछिष्याप्टोत्तरशतावधानसाधक प्र- 
मुदितपादशाहश्रीअकब्बरप्दत्तत्ुशफ़्मपदा सिध/न-महो पा- 
ध्यायश्रीसिद्धिचद्धग शिविरचितायां काद्स्वरोशीकायापुत्तर- 
खण्डटीका समाप्ता |” 

इससे मालूम हुआ कि सिद्धिचंद्र के शतावंधान से प्रसन्न 
होकर अकबर ने उन्हें खशफ़हेम की उपाधि से भूषित किया - 
था। इससे यह भी विदित हुआ कि भानुचंद्र ने अकबर को 
सूर्यसहस्ननाम पढ़ाया था ओर शरत्रुजय-तीर्थ के यात्रियों को 
जो कर देना पड़ता था उसे भी उन्होंने श्रकबर से माफ़ 
करा दिया था। परंतु हीरविजय सूरि के परामर्श से 
ही भानुचंद्र ने यह काम किया था। इसके लिए उन्हें 
काश्मीर जाना पड़ा था । यह बात १४६३ ईसवी 
की हे। 

इसके वाद विजयसेन सूरि को भी बुलाकर अकबर ने 
अपने यहाँ रकखा । अनेक धामिक दिपयों में उनसे अकबर 
ने वार्तालाप क्रिया | उस समय वहाँ एक प्रकार का 
धार्मिक सम्मेलन-सा था | श्रनेक विद्वान्‌ राजधानी में 
उपस्थित थे | उनसे विजयसेन सूरि का शाख्रार्थ हुआ। 

उन्होंने ३६३ विद्वान्‌ प्रतिवादियों का पराभव किया । उनकी 
विद्वत्ता पर मुग्ध होकर अकवर ने उन्हें स्वामी की पदवी 
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दी और विजयरल ने भाजुचंद्र को उपाध्याय की पदवी | 
इस पद्वीदान का जलसा बडी धूमधाम से हुआ । 
कृपारसकोश के कर्ता का कथन है कि इस उपलक्ष्य में 
शेख अवुलफ़ड्ल ने ६०० रुपये और कितने ही घोड़े 
आदि दिये-- 
शेख्ो रुपकषटशतों व्यतिकरे तत्राश्वदानादिभिः । 
सन्‌ १५८७ ईंसवी में हीरविज्य सूरि चार महीने पाटन 
में रहे। १४८८ में शाह सौचर्णिक तेजपाल की प्रदान की हुई 
खुपाश्व और अनंत की मूर्तियों की उन्होंने प्रतिष्ठा कराई । 
१५६० में इसी तेजपाल की प्रार्थना पर शत्नज़य-तोर्थ में 
सूरि महोदय ने आदीश्दर का मंद्रि खोलने की धर्मक्रिया 
का समापन किया। इसके वाद दो-चार तीथों में पर्यटन 
ओर निवास करके वृद्ध दय में हीरविजय सूरि ने, १५६२ 
ईसवी में, शरीर छोड़ दिया | इस आदीश्वर के मंदिर में एक 
बहुत लंबा शिला-लेख, संस्कृत-पद्य में, उत्कौर्ण है। उससे 
भी सूचित होता है कि अकबर के द्रवार में हीरविजय सूरि 
का बड़ा मान था। उनके विषय में इस शिक्षा“लेख में 
लिखा है-- 
द्ते साहसधीरहीरविजयश्रीसरिराश्ञां पुरा 
यच्छोशाहिअ्रकब्बरेण  धरणीशक्रेण तत्पीतये। 
तन्चक्र:खिलमप्यवालमतिना यत्स्याजगत्साक्षिक 
तत्पन्न फुरमाणसंशमनधं सर्वा दिशो व्यानशे॥ 
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शी (की, किक) है 


विजयसेन के विषय भें है-- 
ये च श्रीमदकब्बरेण दिनयादाकारितः सादर 
भ्रीमत्लाभपुरं पुरन्द्रपुर॑ व्यक्ल॑सुपदोत्करे । 
भूयोभिव्रतिभिवु थे: परिवृता. वेगादलंचक्रिरे 
सामोदं सरख सरोरुहवनं लीलामराला इव॥ 
अस्तु | पुराने जन पंडितों की बदौलत संस्कृत-भाषा 
के साहित्य की वहुत वृद्धि हुईं ओर इस देश में पशुद्ििसा 
की कमी भी बहुत कुछ हुई | अतएव इस दिषय में वे स्बंथा 
अभिनंदनीय हैं । 
ऊपर, एक जगह, विजयप्रशस्ति-तामक महाकांव्य का 
उदलेख हुआ है। उसमें २१ सर्ग हैं | हीरसोभाग्य की तरह 
उसमें भी हीरविजय सूरि का चरित है । साथ ही, अंत के 
कुछ सर्गों में, विजयसेत सूरि और दिजयदेव सूरि का भी 
वर्णन है। इसके कर्ता का नाम हेमविज्य गणि है। परंतु 
समग्र कात्य इनका लिखा हुआ नहीं | सोलह स्ग लिख 
चुकने पर इनकी रुत्यु हो गई। अ्रतण्व अ्रवशिष्ट पाँच सर्ग 
इनके गुरुभाई गुणविजय गणि ने वनाकर काव्य-पूर्ति की। 
मुणविजय ने इसकी एक टीका भी: विक्रम-संवत्‌ १६८८ में, 
बनाई। यह स्ीक-काब्य वनारस की जेन-यशोविजय-पाठ- 
शाला के अधिकारियों ने छुपाकर प्रकाशित किया है। 
संपादन बड़ी योग्यता से हुआ है । पंडित हरगोविंद 
बेचरदास ने इसका संशोधन किया है। कोई सात सी पृष्ठों 
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की जिल्‍्द बँधी हुई पुस्तक है ओर पाँच रुपये में मिलती 
है। इसके नये सग में हीरचिजय सूरि ओर अकवर के समा- 
गम का वर्णन है। उसमें भी प्रायः बहा बाते हैं ज्ञिनका 
उल्लेख इस लेख में, अपर, किया जा चुका है| इतिहास- 
दृष्टि से यह काव्य बड़े महत्व का है। रचना इसकी प्रायः 
सरस और अर्थगांभीर्य-पूर्ण है। 

जून १६१३ 


आरचाय दिड़नाग 
महामहोपाध्याय डॉक्टर सतीशचंद्र विद्याभूषण, एम्‌० 
ए०, पी० एच्‌-डी०, का लिखा हुआ-बौद्धन्याय-वामक 
एक लेख वंगीय साहित्य परिषत्पत्रिका में प्रकाशित हुआ 
है। उसमें अनेक बोद्ध विद्वानों और उनके न्याय ग्रंथों 
का उल्लेख है। आचार्य दिद्दनाग का भी संक्षिप्त वृत्तांत 
उसमें है। वह विशेष मनोरंजक है और महत्वपूर्ण भी है । 
अतएव उसका श्राशय नीचे लिखा जाता है-- 
दिहनाग का जीवनचरित 
दिडनाग असाधारण नेयायिक थे। दक्षिण में कांची- 
नगरी के पास सिंहवक्र-तामक गाँव में उनका जन्म हुआ | 
वे जन्म से ब्राह्मण थे। बोद्ध धर्म में दीक्षित होकर नागदत्त- 
नामक बौद्ध गुरु के वे शिष्य हुए। नागदत्त वात्सी-पुत्रीय- 
नामक हीनयान-संप्रदाय के अंतर्गत थे | इस संप्रदाय 
के धर्म-ग्रंथ जिपिटक का अच्छी तरह अध्ययन करके 
दिडनाग ने महायान-संप्रदाय में प्रवेश करने की चेष्टा 
की। अतणव आचाय बसुबंधु के वे शिष्य हुए। उनसे 
महायान-संप्रदाय के सारे बोद्ध-ग्रंथ उन्होंने पढ़े । 
महायान-विद्या की श्रधिष्ठात्री देवी का नाम्र मंजुश्री है। 
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खुनते हैं, दिडनाग की भक्ति से प्रसन्न होकर वह स्वर्ग से 
रुत्यु-लोक में झाई ओर दिडनाग के सामने उपस्थित हुई । 
उसकी कृपा से दिहनाग सारे शास्त्रों के असाधारण ज्ञाता 
हो गये। एक बार वे नालंद के विश्वविद्यालय के अधि- 
कारियों के द्वारा बुलाये गये। दहाँ उन अधिकारियों को 
प्ररणा से उन्होंने सुदुर्जय-नामक ब्राकदण दाशंनिक को 
परास्त करके बोद्ध धर्म की विजय-पताका उड़ाई। उन्होंने 
ओर भी अनेक ब्राह्मण-तार्किकों को हराकर अपनी कौरति- 
कोमुदी से लोक-समाज को धघलित किया। इस उपलक्ष्य 
में उन्हें तक-६गव की पद्वी मिली | उड़ीसा और महाराष्ट- 
देशों में परिभ्रमण करके दिड़नाग ने श्रनेक तीर्थकरों के 
मत का खंडन किया | महाराष्ट्रदेश के जिस विहार में वे 
रहते थे उसका नाम था आचारय॑-विहार । उड़ीसा-प्रांत 
में उन्होंने भद्रपालित नाम के राजमंत्री को बोद्ध धर्म में 
दीक्षित किया | विद्धत्ता और बुद्धिमत्ता में दिड्लनाग सर्द- 
प्रधान थे। वे शील-पारमिता, शांति-पारमिता, वीर्य- 
पारमिता, दान-पारमिता आदि बारह पारमिताओं, श्र्थांत्‌ 
बौद्शशाल्योक्त उत्कृष्ट बारह धर्मों, का अनुष्ठान करते थे। 
नालंद के विश्वदिद्यालय में निवास करते समय दिडलनाग 
ने सारे दार्शनिक विद्वानों को परास्त करके एक शअ्रपूर्व 
शिरोभूषण प्राप्त किया। उसका नाम था पंडितोष्णीश । 
आंध-देश के एक निर्जन विहार में उनकी सत्यु हुई। 
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भारत के कितने ही स्थानों में दिद्लनाग को प्रमण करना 
पड़ा था। सभो कहीं वे तक-युद्ध में प्रवृत्त हुए थे। जिस 
निदयता से वे अपने प्रतिपक्षी पर आक्रमण करते थे, प्रतिपक्षी 
भी उसी निदंयता से उन पर आक्रमण करता था । उनका 
जीवन इसी घात-प्रतिघात- इसी लड़ाई-मगड़े-में बीता। 
जिस मल्ल-युद्ध में वे प्रदृत्त हुए थे उसका अवसान उनके 
मरने पर भी न हुआ । जो श्रंथ वे लिख गये हैं, उत्तर- 
काल में, अनेक पंडितों को उन सभी ग्रंथों के मत के खंडन 
के लिए कमर कसनी पड़ी। भेघदूत-काव्य में दिडनाग का 
“स्थूलहस्त” परिहार करने के लिए मदाकवि कालिदास 
फो मेघ को सावधान करना पड़ा | 

ब्राह्मण-चंशीय नेयायिक उद्योतकर ने अपने न्याय-वार्तिक- 
प्रंथ के आरंभ में दिद्वताग को “कुताकिंक” की पदवी से 
विभूषित किया । स्वद्शनस्वतंत्र वाचस्पति मिश्र ने 
दिद्लनाग को “प्रांत भदूंव” कहकर उनकी भ्रांति के निवा- 
रण को चेष्टा की। मल्लिनाथ ने दिझलाग को “अद्विकल्प 
विशेषण से विभूषित किया। कुमारिलभद्ट और पाथलारथि 
मिश्र ने दिडनाग पर अवाध बाण-वर्षा की। सुरेशराचाय 
आदि वेदांतवेत्ताओं ओर प्रभाचंद्र, विद्यानंद आदि जन 
दार्शनिकों ने द्डनाग का मत लुप करने के लिए बहुत 
प्रयास किया। यहाँ तक कि पोछे-पीऊे किपघती-किसी बोद्ध 
ज्नैयायिक को भी दिदनाग के प्रंथों के किसी-किसी मत के 
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खंडन का प्रयल करना पढ़ा । दिडनाग सचमुच ही घोर 
पुरुष थे। उनमे असामान्य मनोबल और देहिक तेज था। 
यदि ऐसा न होता तो अनेक दिशाओं से किये गये इतने 
आधात सहन करके दे इतने समय तक कभी जीते न रहते । 
दिड्नाग के ग्रंथ भारत से लुप्त हो छुक्के हैं | नेपाल में भी 
वे रक्षित नहीं, कितु पृथ्वी से एकदम ही लुप्तप्राय नहीं 
हुए | तिब्बत में दिडनाग के ग्र'थ यत्र-पू्वक सुरक्षित हैं। 
दिह नाग का आविर्भाव-काल 
श्रनुमान यह है कि ५०० ईसयी में द्डनाग जोबित थे। 
उनके गुरु आचार्य दसुबंधु ८० ईसवी में विद्यमान थे। 
द्डनाग के दो ग्रथों का अ्रनुचार, ५५७-५६६ ईसवी में, 
चीनी भाषा में हुआ। जिस समय आंध्र-देश में दिदलनाग 
का धादुर्भाव हुआ, ज्ञान पड़ता है, उसी समय दक्षिण में 
पन्नववंशीय नरेशों का आधिपत्य था। पललववंशीय नरेशों 
में से अधिकांश नरेश बौद्ध धर्म के अन्लगामी थे। 
दि नाग का प्रमाण-समुच्चय 
दिड्नाग का सर्व-प्रधान ग्र'थ प्रमाण-समुच्चय है। किसी 
समय आंध्र-देश की वंगी नगरी के पास एक निर्जन पर्वत 
के ऊपर वे रहते थे। उसी समय उन्होंने इस ग्रथ की रचना 
को थी। प्रमाण के संबंध में दिडनाग ने, समय-समय पर, 
जिन श्लोकों की रचना की थी उन्हीं सब एलोकों का संग्रह 
एक जगद्द करके उन्दोंने उसका नाम प्रमाण-समुश्चय रपखा | 
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इंश्वरक्ष्ण के साथ दिड नाग का विरोध 

खुनते हैं, जिस समय दिडताग ये प्रमाण-समुश्य का 
पहला श्लोक बनाया उल समय भोयण भूकंप हुआ | आंध्र- 
देश प्रकाश-पुंज से चारों तरफ़ समुज्ज्वल हो उठा श्रौर 
सब कहीं कोलाहल मत्र गया । इसके अनंतर एक दिन 
ईएवरक्ृरण-लामक एक ब्राह्मण दाशंतिक्र दिडनाग के शेल- 
विहार में आया। उस समय दिद्लनाग विद्वार में न थे। 
दिद्षताग-लिखित प्रमाण-समुद्यय का पहला श्लोक जो 
ईश्वरक्रष्ण की दृष्टि में पड़ा तो वे उसे फाड़कर चलते बने | 
दिडलनाग ने श्राक्रम में लौटकर देखा तो शलोक नदारद | 
अतएव उन्होंने उसे फ्रिर लिखा । ईश्यरकृष्ण ने दुबारा 
आकर उस श्लोक को फिर नष्ट कर दिया । तीसरी दफ़े 
द्किनाग ने फिर भी उसे लिपिवद्ध किया | इस दफ़े उपद्रव- 
कारी को सावधान करने के लिए, श्लोक के नीचे, उन्होंने 
इस आशय का एक लेख लिख द्या-“द्म नप्नता-पूर्वक 
निवेदन करते हैं, कोई इस श्लोक को, खेल के बद्दाने भी, 
नष्ट न करे। श्रर्थगांभीय में यद श्लोक अतुलनीय है। इस 
श्लोक हे भाव-संबंध में यदि कोई हमारे साथ विवाद करना 
चाहे तो वह हमारे सामने उपस्थित हो। दमारो अलज्ु- 
पश्थिति में उसे कायुरुपता न करती चाहिए ।” 

दिद्दनाग बौद्ध मिश्षु थे | नियमाचुलार भिक्षा के लिए 
उन्हें रोज़ बाइर नगर में जाता पड़ता था। ऐसे हो समय 
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में ईएवरकृष्ण फिर भी उनके विहार में आये। उन्होंने इस 
श्लोक के नीचे दिडलनाग की प्रार्थना पढ़ी । पढ़ने से उनके 
हृदय में साधु-भाव का संचार हो आ्राया | वे चुपचाप वहाँ 
खड़े रहे। विहार को लौटने पर दिद्लनाग उनके साथ तर्फ- 
युद्ध में प्रवृत्त हो गये। शर्त यह हुई कि जो परास्त हो बह 
विजेता का धर्म ग्रहण करे। ईश्दरकृष्ण परास्त हां गये, 
पर उन्होंने दिकनाग का धर्म न स्वीकार किया। द्डिनाग 
ने जब उन्हे शत को याद दिलाई तब मंत्रोच्चारण-पूर्वक ईश्वर- 
कृष्ण ने दिडनाग के विहार में आग लगा दी। वह जलफर 
भस्म हो गया। दिदनाग के पास पोथी-पत्रा जो कुछ था सब 
जल गया | दिडनाग बहुत चितित हुए। उन्होंने सोचा- 
“हम एक मलुष्य को सत्पथ में न ला सके | किर भत्ला और 
लोगों के लिए मुक्ति-प्राप्ति का उपाय हम क्या बता सकेंगे ?” 
उन्होंने अपने को बहुत धिक्कारा और प्रमाण-समुश्य ग्रंथ 
लिखने का विचार छोड़ दिया । इसी समय बोधिसर्त्व मंजुश्री 
उनके सामने आकर उपस्थित हुए और बोले- 

'बत्स, शांत हो । जिस शात््र का लिखना तुमने आरंभ 
किया है उसे कोई नष्ट न कर सकेगा। हम तुम्हारे शिक्षा- 
गुरु है। संसार के सारे तीर्थंकर भी तुम्हारे मत का निरा- 
करण न कर सकगे । तुम जिस शास्त्र की रचना कर रहे 
दो वह सकल शास्त्रों का नेन्न है। दद अनेक मनुष्यों को 
मुक्कि का पथ दिखाबेगा ।” 
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यह कहकर मंजुश्री अंतर्द्धान हो गये । उस अवसर पर 
दिद्लमंडल बड़े हो समुज्ज्यल प्रभाषुंज से प्रकाशित हो गया। 
आंधि-देश का राजा दिझनाग के पाप्त आया ओर उसमे 
अनुरोध किया कि आप हेतु-विद्या-शाखत्र की भ्रवश्य रचना 
करके उसे समाप्त कीजिए | तब दिडिजाग ने प्रमाण-समुचय- 
नामक ग्रंथ लिखना आरंभ कर दिया | 

प्रमाण समुच्चय का प्रतिपाद्य विषय 

प्रमाण-सम्रुब्यय का छंद अन॒ुष्टरप है। हेमबर्मा नाम का 
एक भारतीय बोद्ध पंडित था । उसी ने दे-प-शे-्ख नामक 
तिब्बतीय राज-लामा के साथ प्रमाण-समुच्चय का अनुवाद 
तिब्बतीय भाषा में क्रिया। तिब्बत के शे-प३-गे-ने नामक 
घिह्ार में यह अल्ुवाद-कार्य समाप्त हुआ | तिब्बतीय भाषा 
में इस श्रंथ का नाम है-छि-म-कुंत-इ” । ग्रंथ के आरंभ 
में दिड़नाग ने लिखा है-- 

“जो जगत्‌ का हितसाथक ओर प्रमाण का अवतार- 
रूप है उसी सर्वशरण्य महागुरु सुगत के चरणों में सिर 
रखकर, इधर-उधर बिखरे हुए प्रमाण-दिषयक वचनसमूद्दों 
का एकत्र संग्रह करके, में इस ग्रंथ की रचना करवा हूँ।” 

प्रंथांत में दिहनाग ने लिखा है-- 

“सर्बदेशीय तार्किकों का पराभव करनेवाले ओर हाथी 
के सदश बलसंपन्न दिडनाग ने, अपने ही रचे हुए श्लोकों का 
संग्रह करके, इस ग्रंथ का प्रकाशन किया।” 
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धमाण-सपम्रुयय॒ ६ परिच्छेदों में विभक्न है-- 
( १) प्रत्यक्ष, (२) स्वार्थानुमान, ( ३ ) परार्थानुमान, 
(४) त्रिकुप हेतु, ( ५ ) प्रत्यक्ष उप्मान और शब्द-खंडन, 
(६) जात्युत्तर-विचार । 

इसके आगे विद्याभूषण महाशय ने ,्रमाण-समुद्चय में 
लिखी गई बातों का दिधेचन विस्तार के साथ किया है। 
उस विवेचन को हम छोड़े देते हैं; क्योंकि पाठकों में से बहुत 
कम को घह रुचिकर होगा । 

लेखारंभ में डॉक्टर विद्याभूषण ने कालिदास की उस 
उक्ति का उल्लेख किया है जिसमें द्डनाग के “स्थूलहस्त” 
की बात है। यह उक्ति मेघदूत के चौदहयें श्लोक के चौधे 
चरण में है। यथा-- 

“दिडनागानां पथि परिहरन्‌ स्थूलहस्तावलेपान'” 

जिस पर्वत पर यक्ष था उससे रवाना होने को प्रार्थना 
मेघ से करके वह कहता है कि जब तू इस पर्वत के ऊपर 
से उड़ता हुआ आगे बढ़ेगा तब सिद्धों की ल््रियों के मन 
में यह भ्रम उत्पन्न होगा कि कहीं पर्वत के किसी टुकड़े को 
हदा तो नहीं उड़ाये लिये जां रही । इसी के आगे यक्ष ने 
कद्दा है कि जब तू पहाड़-सा काला-काला आकाश में 
उड़ता दिखाई देगा तब तुझे देखकर दिग्गजों का गर्व चूर 
हो जायगा। वे अपने को बहुत विशालकाय समभते हैं। 
परंतु जब थे तुझे अपने से भी बड़ा देखेंगे तब उनको 
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अपने भ्रम का ज्ञान हो जायगा। इससे सिद्ध है कि 
कालिदास की उक्ति का प्रकृत संबंध दिग्गजों से ही है। 
व्ड्नाग नाम आ जाने से श्लेष-शक्ति से यदि उन्होंने 
आचाय दिड्नाग पर कटाक्ष किया हो तो यह भी असंभव 
नहों। दिडनाग अवश्य ही बढ़े उद्धत और अतुल-अदलेप- 
पूर्ण थे। यदि किसी प्रकार यह बात सप्रमाण सिद्ध हो 
झाय कि मेघदूत का पूर्वोक्त पद अवश्य ही श्लिष्ट पद है 
तो कालिदास के समय-संबंध में भी यह निश्चय हो जाय 
कि वे ५०० ईसवी के द्दी आरासपास विद्यमान थे ; ईसा के 


५६ धर्ष पहले, विक्रमादित्य की सभा में, न थे। 
अगस्त १६१४५ 


